~अ 0 =. 


॥ 


| ॥# श्रीः॥. 
श्रीमदद्धागवतचतुथस्कधान्तगतं 


पस्जनाख्यानस्‌ 


=> £: 
ीमत्तारायणश्चाखिविरचितेयी 
पदाथमुक्तावली ४ | 
समाख्यया भाषाटीकया सनाथीकृतम्‌. 
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~ ॥ श्रीः॥ ` 
अथ 


श्रीमदधागवतचतुर्थस्कन्धोन्तसें 
पुरजनाख्यानम । 
भाषारीकासमेतम्‌ । 
> ० 
॥ मेत्रेय उवाच॥ 
इति संदिश्य भगवान्वािषदैरमिपूनजितः॥ 
परयतं राजपएत्रा्णां तत्रेवान्वदधे हरः ॥ 3 ॥ 
श्रीमेभरेयजी बोरे किं “ जव पुरंजन उपाख्यान षणेन करे हें ” 
ससे शिवजी कदिकरके उप्प भए तव भ्रचेतानने पना कीनी तव 
राजपुजनके देखते २ तां हर अतद्धान होते भए ॥ ३ ॥ 
रुद्रमीतं भगवतः स्तौ सरवे प्रचेतसः॥ 
जपन्तस्ते तपस्तेपुर्वेषौणामयतं जे ॥२॥ . 
रद्रको गाथं भगवत्तका स्तात्र सब प्रचताजपतेभए जलम दश इ~. 
` जार वषतकृ तप करते भए यह्‌ पहरा कथाभाग समाप्त दुआ) ॥२॥ 
प्राचीनवर्हिषं क्षत्तः कमस्वासक्तमानसम्‌ ॥ 
नारदोऽध्यात्मतत्छज्ञः कृपाः प्रत्यबोधयत्‌ ॥ ३॥ 
, ` ' ॥ मथ पुरननाख्यानम्‌ ॥ हे विदुर ! कमेमें आसक्त मन रेते पाची 
, नवी राजाको कृपाडु वे्दतितत्वज्ञाता नारदनी ज्ञान देतेभए ॥३॥. 
अयस्त्वं कतमद्राजन्कर्मणात्मन ईयसे 
दुःखहानिः सुखावाप्तिः ्रयस्तचरेह चेष्यते # ४ ५ 


४ पुरंननाख्यानम्‌ । 


डेरा ! कमैकरकै आत्माकी चेष्ठा केके अर्थं कितनोः 
कल्याण डे दुःखहानी ओर सुखकी प्राततिके छ्यि यत करते दँ पर 
ओय वा्मेभीं नरी है ॥  ॥ 
_ राजोवाच 
न जानामि महाभाग परं कमापविद्धधीः॥ 
ब्रहि मे विमं ज्ञानं येन सच्येय कममिः॥ २॥ 
राना बोडे फि हे महाभाग ! परमके मेरौ उदि विद्‌ रदी हे 
सो मे मंगर नदीं जात्रू निमै ज्ञान मोस कहो नासे कमेसे मुक्त 
दोना ॥५॥ ध 
गेषु कूटमागेषु एत्दारधना्थधीः॥ 
न प्रं विन्दते मो भ्राम्यन्संसारवत्म॑सु ॥ ६ ॥ 
` छर्‌ छिद्रवाडे घमेयुक्त वरम एव दारा धन अथं बुदि हे मूढ ई 
` सो संसारके मागेमे रयं परमेश्वर नात्रं नही इ ॥& ॥ ` 
_ _  _ ॥ नारद उवाच॥ | 
भोभोः 0 त्वयाऽध्वरे ॥ 
| सहख॒श्चः॥७॥ 
` आनारदनी बोडे कि दे राजय्‌ ! हे पनापते ! तुह्मरे मरेभए . 
इनारह जीव जो तमने द्यारदित होकर मूर ई उन्हें देखो ॥ ७ ॥ 
एते त्वां संमरतीक्षन्ते स्मरन्तौ वैशसं तव ॥ | 
संपरेतमयःकटेरिछन्दन्त्ुत्थितमन्यवः॥ < ॥ 
_ यह सब तुह्रे दिये दुःखका स्मरण करते तज्ञारी बाट देखत 
` सौ जव तद्यारा शरीर इट जायगा तब यह रोकयंजके शयुंगेसि 
उमको छेदन करगे ॥ < ॥ ० 
` ` १ जीव त्तौ अपने कमौनुतार जन्म ऊ छेते फिर यज्तके राना बदा डनम 
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अघर ते कथयिष्येऽमुमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
` पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मम ॥ ९॥ 
`. इस्‌ विषयमे तमसे पुरातन इतिहास किते जो पुरंलनको 
चरि डे त॒म सुनो भे करूं ॥ ९ ॥ इ 
आसीत्परजनो नाम राजा राजन्दच्छवाः ॥ 

तस्याविज्ञातनामाऽऽसीत्सखाऽविज्ञातचैशितः १०॥ 

हे राजच्‌ ! बडो यशस्वी पुरंनन नाम राना होतोभयो,ताको जवि- 
ज्ञातनामकर ससा भयो, नो सव चेषटानदरं जाने ॥ १०॥. ` 

, सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्राम एरथिवीं प्रयुः॥ . 

नाच॒रूपं यदाऽविन्ददभूत्स विमना इव ॥ ११॥ 

“ या अध्यायको व्याख्यान अगि अध्याथमें विस्तारसे केदैमे, 
प्रतु कोई कोई कटिनतर शाम्दनको ग्याख्यान जहां शब्द अवग 
वहाको वहभी करेगे जैसे, स्वकमेमिः पुरं शरीरं जनयतीति पुरंननो 
जीवः न विज्ञानं चेष्टितं यस्य स ई्रस्तस्य सखा ” अविज्ञातनामा 
रंजन जीवको नाम दै “ अविज्ञातावचेष्टितं नाम हश्रको हे" सो 
अथु पुरंजनं रद्वेको स्थान द्रंडते प्रथिवीपर धूमते, अपने स्मान 
स्थान जब न देखा तव दुमेनकी न हेति भए ॥ 9१ ॥ 

न साधु मेने तः सुवौ अूतठे यावतीः पुरः ॥ ` 

कामान्कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये ॥१२॥ 

परथिवीमे नितने पर ह उनको अच्छे न मानतो भयो तिस २ 
-विषयकी सिद्धिके निमित्त कामनानकी चाइना करतो भयो ॥ ३२॥ 
"यड्ुकय कसे रहे १ उत्तर यह है जीव ती अपने कमोनुसार योनि्योमं जाती है जो 
आणी जिस जीवको मारतांहे यमराजे दूत उस जीवका खूप धार उत्ते दुःख देते है 

इ जीव यह जन्ता हे किं जितै भने मारा यह वही है इस कारण वे जीव दी 1 


६ पुरंननास्यानम्‌ । 


स एकदा हिभवतो दक्षिगेष्वथ सा ॥ 
ददश्चं नवभिद्वभिः पुरीं रुक्ितलक्षणाम्‌ ॥ ३३५ 
एर्कसम्‌य हिमाचर्की दिना (मक नात ना द्रवाजदुक्त सुद्र 
सब छक्षण सम्पन्न पुरद् देखतो भयो ॥ ३३ ॥ 
म्राकासेपवनाञ्चरूपरिखेरक्षतोरणेः ॥ 
खणेरोप्यायसेैः शरङ्धैः संकुलां सर्वतो गृहैः ॥ १४॥ 
म्राकार उपवन अटारे खाई इन्दियरूप तोरण, खुवणे चांदी खे- 
इाके शुग सब र वने गृहे संङुङ ॥ १४ ॥ 
नीटस्फटिकवैड्यंयुक्तामरकतारुणैः ॥ 
तप्हम्यैस्थरीं दां भिया भोगवतीमिव ॥ १५॥ 
नीर स्फटिक वैद्ये युक्ता मरकत अरूण रत्नसे रचीभई इम्य॑- 
स्थरीसे भरकारित शीसे भागवतीकी समान रोमित्त ॥ ३५ ॥ 
सभाचत्वररथ्याभिराकीडायतनापणेः॥ 
चेत्यध्वनपताकाभि्त्छं विहमवेदिभिः ॥ १६ ॥ 
सभा चोराए राजमाग आओरसे खेख्वेके स्थान जनके विश्रामस्थान 
च्वजा पताका, सौर सूगाकी वेदीकरके युक्त 1 १६ ॥ 
पुयोस्त॒ बाह्योपवने दिग्यहमठताङङे ॥ 
नदद्विहङ्ट्किठकोटलाहर्नलाड्ये ॥ १७ ॥ 
„ परीके ब्‌हिरंके उपवन दिव्य वृक्षरतासे सवन सरोवरोके भीतर 
पकी ओर नादका कोहर था ॥ १७ ॥# ` 
हिमनिर्चैरविप्रष्मत्छसुमाकरवायुना ॥ 
चरुत्प्रवाट्विटपनलिनीतटपदि ५ < ॥ 


. _ सतख ञ्चरनानके कणसें छगीभई वायसे चखायमान होने बश्चोकी 
शाखा आर पोको सोभा सरोवरियोके तटपर पूणं डो रही थी।१८॥ 


भ्ाषारीकासमेतम्‌ । अ० १ ७ ` 


नानारण्यसगतरतेरनावाधे सुनिरतैः॥ - 
आहतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः ॥ १९॥ 
अनेक वनके गगसमढ सुनिन्‌त धारके किसीफो गाधा नहीं देतेथे 
जां कोकिलानकी कूनितसे पा्थोको ये माड्धम पडे हे कि मानो षम 
कोड बुखयि है ॥ ३९ ॥ 
यदच्छयाऽऽगतां ध प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ 
भरत्येदंशभिरायान्तीमेकैकश्चतनायकैः ॥ २०॥ 
तहां अपनी इच्छासे एक उत्तम खी दश चाकर सहित एक एक 
इशतनायक लिये आती भई उसे एरंजनने देखा ॥ २० ॥ 
पश्च्चीषौहिना रपां प्रतिहारण स्वतः ॥ 
अन्वेषमाणामषभमप्रोटां कामरूपिणीम्‌ ॥ २३१॥ 
पचरिरके सपंसे रक्षित हो यह कामरूपधारिणी करोर भपस्थामे 
पणे पतिको थ २१॥ । 
सनासां खदतीं वालां खकपोटां वराननास्‌॥ 
समविन्यस्तकर्णाभ्यां विभ्रतीं कृण्डट्भियस्‌॥२२॥ 
सुंदर नाक, संदर दांत संदर कपोर, शष्ठ ख बरावरके दोनों 
कानोमें कडर्श्रीकों धारे ॥ २२ ॥ | 
. पिशङ्खनीवीं सश्रोणीं इ्यामां कनकमेखलाम्‌ ॥. 
पद्धयां कणेद्धयां चलती सूपुरेदेवतामिव ॥ २३॥ 
पीरी फरिया पहिने सदर कटिप्धाद्धागवारी इयाम सुवणेकी कोौँ- 
दनी षोरब्दायमान चरपुरों देवताकी नाई मालूम पडती भ॥२२॥ 
. ` स्तनौ व्व्रञ्ितकैशोरौ समृतौ निरन्तरो ॥ 
वखान्तेन निगूहन्तीं तीडया गजगामिनीम्‌ ॥ २४॥ 


ट । युरजनास्यानम्‌ 1 


तस्णष्व्ते भगट करने वछैखाकार स्तोको राजक मर 
वञ्चसि व्करदीथी॥२९॥ _ _ 
तामाह रुखितं वीरः स्रीडस्मितद्ाभनायूः ॥ 
सिग्धेनापाङ्पुद्धेन स्छष्टः प्रमोदमद्भुवा ॥ २२॥ 
खान भरे भद्‌ हास्यसे शोभित इस व्क प्रमसे ऊपरकी ओर 
स्फुरायमान शुङुटीङप धष निर्गत इए सेह भरे नेनकि पंखवाङे 
कयास्षरूपी वाणेसि विदध हो पुरनन उस्ते बोख ॥ २९. ॥ 
का त्वं कञ्पलायाक्षि कस्यासीह ऊतः सति ॥ 
इमाखपयरीं भीर कि चिकीषेसि ससम ५२६५ . 
हे कमर्नैनी ! ठम कौन हो ! कौनकी डोह सति! कति आह 
डो ! यड्‌ उपपुरी दौनकी है! कडा करवेकी इच्छ इ ! सो को५२ ६ 
क एतेऽयुपथा येत एकादञ्च महाभरः॥ 
एता वा छ्लनाः सुश्चः कोऽयं तेऽहिः पुरःसरः ५२७ 
ये ग्यारह महाभट कौन हें ! हे खु ! ये रुना कौन है ! ओर 
ये चल्मरे आगे चख्वेवारो महासपं कोन डे ॥ २७ ॥ 
तव हरीमेवान्यस्यथवा रमापति 1 
विचिन्वती किं खुनिवद्रहो वने ॥ 
त्वदङ्िकामाप्तसमस्तकामं। 
क पञ्चकोशाः पतितः कराग्रात्‌ ॥२८॥ _ _ 
_ छम इस निजेन नमं आपने पति परमकं दडती उना तौ नशं 
१ कवित्त ॥ “ जनस दवे पत्त भयो विरुढा फरक र्यो अपनी रुचिस्मे ! 
कोः सुद्र नारके हाय परो तो कताय इनाय धरो यन्तौ 1 नित्त - तिनरात्तङी 


आच हीषो वियाकी पकार सरी सुचि ! इतनो दुःख पाय भयो अंचरा तब कन 
रोर करे कुचौ १ 1 1 
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हो अथवा शिवको दंती पावती षा ब्रह्माको हर्ती सरस्वतीं 
अथवा भगवानको दढती रक्ष्मी हो त॒म उनिर्यौकी भांति नियम 
धारे हो जो तुह्ारा पति होगा ॒तह्मरे चरणौकी कामनासे उसके 
सब मनोरथ प्रे हग जो रक्ष्मी हो तो तम्डारे इाथका कसर कष 
गिरगया ॥ २८ ॥ 
नाऽऽसां वरोवेन्यतसा भुविस्एक्‌ 
 पुरीमिमां वीरवरेण साकम्‌ ॥ 
अहस्यदकठमदश्रकमणा - 
टोकं परं रीरिष यज्ञपुंसा ॥ २९॥ 
डे व्रोर्‌ ! परन्त॒ उनके मध्यमे भरूमिकी छयवेवारी तो कोड नहीं 
है महा कमैकारी सुञ्च वीरवरके साथ या पुरीम तम रमण कखेकों 
योभ्य हो, जैसे यज्ञपुरूषके साथ श्रीरुक्ष्मी रमण करै ॥ २९॥ 
यदेष तेऽपाङ्गविखण्डितेन्दियं। 
सनीडभावस्मितविभ्रमदशचुवा ॥ 
त्वयोपसृष्टो भगवान्मनोभवः । 
म्रनाधतेऽथायगरहदाण सोभने ॥२०॥ 
हे सोभने ! खनभरी सुसकानकी श्रूकक्षसे खंडित इद्वियवारे 
मोको तो करक स्वोभयो भगवाच्‌ मनोभव कामदेव बाधा करे डैसो 
तम कपा करो ॥ ३० ॥ । 
तदाननं सञ्च सुतारखचन । 
व्याटम्बिनीरखटकड्न्दसंबतस्‌ ॥ 
उन्नीय मे. द्य वर्छवाचकं । 
यद्रोडया नाभिञ्खं ्चिस्मिते ५ २१॥ 
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इ शुचिस्मिते ! खनसे सामने तू नदी आती सो सुंदर विरा 
नखे उवे नीरे अङकसम सुद्र वाणीवारे सुखदं सोरे 
दिखा ॥ ३१॥ 

॥ ओनारद उवाच ॥ 
इत्थं एुरंजनं नारी याचमानमधीरवत्‌ ॥ 
अभ्यनन्दत तं वीर हसन्ती वीरमोडिता ॥ ३२॥ 
ओनारदजी बोडे कि एते पुरंजन नारीको अधीरवत्‌ याचनाकर 
रथे तब वो नारी उसे मोदित हो इसती भरे उस वीरकी सराहना 
करती भृ ॥ ३२॥. ध 
न विदाम वयं सम्यक्‌ कृत्रं पुरुषषम्‌॥ ` 
आत्यन परस्यापि मोतं नाम्‌ च्‌ यत्कृतम्‌ ॥३३॥ 
डे पुरुषश्रेष्ठ ! इम अपने वनायवेवरेकों जिसने चम्हारा ओर 
इमारा नाम गोज किया ई अच्छी तरह नदीं जानती ॥ ३३ ॥ 
इदा सन्तमात्मानं न विदाम्‌ ततः परस्‌ ॥ 
यनेय निर्मिता वीर पुरी श्चरणमात्मनः॥ ३४॥ 
_ यति परे कुवते हमारी आत्मा ह सोभी नई जानती हे पीर! नने 
य पुरा नमान्‌ केना जर्‌ ना इस पुराका रक्षक डं उसेभी नही 
जानत्ता ॥ २९॥ न 1 
एते सखायः सख्यो ये नरा नाय मानद ॥ 
सुस्ायां माये जामति नागोऽयं पालयन्पुरीम्‌ 
_ इ मानद्‌! यह युष तो भेर सखा ओर चये सखी हे जव मे 
सा जाता ह तव यह नाग मसा रक्षा करता ई ए २९ ॥ 
दिष्टयाऽऽगतोऽसि भद्र ते माम्यान्कामानमीप्ससे ॥ 
उद्र हेष्यामे त्स्तेऽहं स्ववन्धुभिररन्दम ॥२६॥ 
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हे शानारक ! त॒म यहां जये यह बहुत भटी इई तम्हारा मंग 
हो जो आप संसारी विषयोके भोगनेकी इच्छ करते दो तौ मँ वंधुजों . 
सदित आपकी सेवा करूगी ॥ ३६ ॥ | 
` इमां त्वमधितिष्स्व एरी नवस॒खीं तभो ॥ 
मयोपनीतान्गृहानः कामभोमाज्छतं समाः॥ २७॥ 
हे विभो! इस नवसुखकी परीमे ठम वसो मो करके पातत कामभोग 
सेकडों व्षतक अदण करो ॥ ३७ ॥ । 
कं चु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोविदय्‌ ॥ 
असंपरायाभिखखमश्वस्तनविदं पयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रतिज्ञानदीन मखं परखोक चिता इस रोकसे वंचित पशुठल्य 
पुरुषोंको त्याग आपके सिवाय ओर किस्से विहार करूंगी ॥ २८ ॥ 
` धर्मो ह्यचराथकामो च प्रनानन्दौऽग्तं यशः॥ 
रोका विज्ञोका विरजा यान्न केवङिनो विडः ॥२९॥ 
इस गृदस्थाश्चममें ध्म अथं काम पुचञुख अमृत सम यरा, शोक 
ओर .रजोगुण रादित ॐोक सब मिरे दै उसे यति नदीं जानते ॥२९॥ 
, पितृदेवर्षिमत्यानां भूतानामात्मनश्च ह ॥ | 
` क्षेमं वदन्ति शरणं भवेऽस्मिन्यदग्रहाअमः॥ ४० ॥ 
पितर देवता मचुष्य सब जीवमाचके जात्माको ये ग्रहाश्चम है या 
संसारम क्षेमको देवेवारो डे एसे क ई ॥४०॥ _ ` । 
, कानाम वीरविख्यातं वदान्यं प्रियदद्यनम्‌ ॥ 
` ` न ब्रणीत प्रियं प्राप्तं मादिश्ची त्वाद्यं पतिस्‌ ॥ 99..॥ 
वीरोमें विख्यात उदारं प्रियद्श्नदायकं तुमसरीखेङ् भप्त होयकर 
मोसरीकी एेसी कौन नामकी दै नो जापको न वेगी ॥ ६१॥. 
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कृस्या मनस्ते भुवि भोभिभीमयोः। 
दिया न सनेडजयोमहाथ्ज ॥ 
यऽनाश्वमाचिमिर छणादत्‌- 
स्मितावरछोकेन चरत्यपादवु्‌ ॥ २ ॥ 
हे महायुन ! सषैकी देह समान थुनावर पुरुषमे कनको मन 
जासक्त न होयमो जो दुम अनाथसमूरहेके सव दुःखनको द्यायुक्त 
उनके अवलोकन करके दूर करवेको विचरो डो ॥ ४२ ॥ 
. ॥ नारदं उवाच ॥ _ 
इति तौ दंपती तत्र सयुद्य समयं मिथः ॥ 
त्‌ प्रकह्य पुर्‌ राजन्युयुदाव इव समाः ॥ ४३॥ 
मारदनी वोडे कि इ राच ! से वे खीपुरुष वा समयमे उद्यतो 
वा पुर्मे प्रवेश कर शतवर्ष॑तक आनंद करते भए ॥ ४३१ 
उपमीयसानो छलितं त त च गायके 
ऋीडच्‌ परिदतः खीमिहदिनीमाविशच्छुचौ॥ ४४॥ 
तहां तदं गायक रुडितराग गाये, ओेडा करे है खीसहित ड, 
पवि पुष्करिणी स्रान करतेभए ॥ ४९ ॥ 
सप्तोपरिकृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु दवे अधः ॥ 
एथामरषयगत्यर्थ्‌ त॒स्या चः कच्धनेश्वरः ॥ ४५ ॥ 
यामे सात तो उपरके द्वार दँ मौर दो नीचेकै दार है या शरीरें 
अख्ग अङ्ग विष्येकि गत्यर्थं) जिनमें जन निवास करतेहे ( सोहे 
रारारम सात ने्रादिं उप्र ई ग॒दाजादि नीचे दो ह) ॥ ४९५ ॥ 
पञ्चद्वारस् पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा ॥ 
पाच इ अभ्रूषा ते सामानि चप वणय ॥ ९६1 
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` हे रानन्‌! उस परकै पूरव दिशम पांच द्वार दै एक दकषिणदिशा- 
को द्वारं है एक उत्तर . दिको दार हे पन्विम दिको दो दवार ई, 
इन दवारनके नाम अब कत्ता ॥ दे ॥ ` 
` खद्योताविखंखी च प्रागद्रारवेकत निमिते ॥ 
विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां मत्सखः ॥४७॥ 
पवक ओर खोता ओर आविखसी नाम दो द्वार ह (नो दाहिने 
वाये ने हे ) यइ एक सीषमे है इनमें परंनन राना विभाजित देशम 
(रूप ) मान नामकं मिञ (ने इन्द्रिय ) के साथ जाये ॥४७॥ ` 
` निनी नाछिनी च प्रागद्ारवेकृज निर्मिते॥ . 
` ` अवध्रूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सोरभस्‌ ॥ ४८ ॥ . 
सो द्॒मत्सलासे पराप्तम नडिनी षरामदक्षिण दोनों नाक छिद्र 
परवेको है, वायुसलासे सुगंष याको भात दती भई ॥ ४८ ॥ 
` सख्या नाम्‌ पुरस्तादास्तयाऽऽयणवहदनौ ॥ 
विषयौ याति पुरराहसन्ञविपणान्वितः ॥ ४९ ॥ . ` ` 
` बोरनो अनेक अघ्रको स्वाद्‌ उनो ये सख्य सख प्रथम है या 
भरका राजा रसज्ञाता व्यवहारकरारी विषयस्वाद्‌ ङतो भयो ॥ ४९॥ 
पितृहनैपषठंया द्वाद॑क्षिणेन .परंजनः॥ | 
राष्ं दक्षिणपञ्चाठं याति श्रुतधरान्वितः ॥५०॥ ` 
` :-या व्रृषषुरीमे पितरोको उखायवेषारो ` दिनो कणे, देवनको 
` बुखायवेवारो डेन भवणसे रंजन. दक्षिणपंचाटराज्यको 
` भोगतो भयो “ तसे छिस दे कि ॥ पित्ददेक्िणः कणे उत्तरो देवद्ः 
॥ क त अवृत्तं च निवृत्तं च शं पंचारुसंज्ितं ॥ पियानं देवयानं 
. शओरोजाच्छूतधराद्रनेदिति ”॥९५० ध: `. “.. :. . ` 
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देवहूनांम एयौ द्वा उत्तरेण पुरंजनः॥ 
राष्युत्तरपश्चाठं यावि श्तधरान्वितः ॥ ९१॥ 
देवनको बुखनेवाखा दवार उत्तर ओर वामकणे दे, भवणसे उत्तर ` 
यचाङराज्यको सुख पुरंजनको प्राप्त हतो भयो ॥ ५१ ॥ 
आसुरी नाम पश्चादरास्तया याति परंजनः ॥ 
ग्रामकं नाम विषयं इ्मदेन समन्वित्तः॥ ५२ ॥ 
आसुरी सुखदायी शिश्न नामकं पच्छमको द्वार है तासे दुमेद्के 
कारण मामक नामकं विषयनको प्राप्त होते भए ॥ ५२॥ 
निक्रतिनौम पच्वस्तया याति परंजनः ॥ 
वैशसं नाम विषयं छम्धकेन समन्वितः ॥ ५३ ॥ 
निङरेतिनाम पथिमको द्वार य॒दा हे उससे मरत्याग होये पायु 
ईद्रिय सहित पुरंनन मरु त्यागते भए ॥५३॥ 
अन्धावमीषां पौराणां निवाक्पेरास्कृतावुभौ ॥ 
अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ 
, इन पुरवासीनके मघ्यमे अंधवत्‌ पाद्‌ इस्त भए नेको पति 
पुरजन इन इद्रियेसि जाते भए, कर्मं रते भए ॥ ५४॥ 
स्‌ य्चन्तःपुरगतो विष्चीनसमन्वितः ॥ 
भोह्‌ प्रसादं हषे वा याति जायात्मजोद्धवम्‌ ॥५५॥ 
सो जव अंतःपुरमे गयो तव पवनसदित भो प्रसन्नता हषे बुद्धि 
सीपुनङप इपरियेषि भातत होतोभयो ॥ ५९ ॥ 
एवं कर्मसु संयुक्तः कामात्मा वञ्ितोऽवुधः॥ 
महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववतंत ॥ ९५६॥ 
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पटराणीकी आज्ञा मानतो भयो नो वद्‌ के सो कूरतो भयो ॥५६॥ 
कचित्‌ पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविहिछः॥ 
अन्त्यां कचिदश्राति जक्षत्यां सह जक्षति ॥५७॥ 

नन मद्मे विह्वङ होकर जो फुरंजनी मदिरा पीये है तो जापभी 

मवे षो खाय तो वोभी खावेवो भक्षण करे तो बोभी भक्षण करेदे५७ 
कचिद्रायति गायन्त्यां रुदन्त्यां रुदति कचित्‌ ॥ 
कचिद्धसन्त्यां हसति जत्पन्त्यामचजल्पति ॥५<॥ 

_ वो गावैतो कोभी गहै वो रोवे तो पुरंननभी रोषे बोसि 

तो पोभी रसद, वो बो तो बोभी बोडे हे ॥ ५८ ॥ 

९ इस समय ती खीकेदी षरशीभरूत बहुत है-एक पंडितजीने कथा वांचनमे कही 
कि जो गुरुदीक्षा छे है उसे फिर ङक कायं करना रोष नहीं रहता, एक छारा जो 
बडे धनी है, उनके प्रन कही प॑डितजी कंटी देदो, पंडित्तनीनै माला कटी देदी, तव 
उस दिनसै वह कथा सुन्नेभी नहीं जया, एक दिन प॑डितजीको करीं मामे मिडा 
तव उन्होने कही कि कथे नदीं अति ! यहं वो महारान ! अब कताथ होगयें कंठी 
ङेटी अव सुतरेकी क्या आवङ्यकता है, ओर कदू हम दूसरे देशको जायगे कभी 
दृदेन दीनो, पंडितजी दो सीन वषेके पीछे उसके घर गये, उसने ठहरायाःभोजनकीं 
तती बडी पूग करी; जव तीन चार दिनके पीछे बिदा मामी, तब छाटाजी बोडे 
उदरो, इसी भकार बहत वार कहतेहीं रहे, परन्तु दिया ङक नह एक दिन उनकीं 
सीने उन्द देखकर युख्वाया तम कौन हो कर्हा रहो हो प॑डित्तनी बोरे यह छा 
हमारा चेखा ह, कुड ठेनेको अयि है, पर यह रोज उद्रेको कहता है कुछ देत्ता 
नही, सीने सुनतेही कही महाराज ! तुमारो चेा है त्तौ त॒मारा कहना नदीं मान्ता) 
अच्छा यह्‌ छो, एेसा कह अपनी पटचि पंडितजीको उतार दी ओर बोखी मयरहितत 
इन्द छो पैडितलजीनै उरते २ छी) ईषर वह सुख कपेटकर पड्रदी, राराजी घर 
आकर बोछे कैसे पडी हो ? बह बोरी कि पटंचि खोगङे डाटा बोरे ओर बनजायगी; 
वह बोडी जब आनायगी जभी भोजन करूंगी, छाङाजीने चरत बनवादी ओर बोढे 
अबे त्तौ भोजनादि करो वहं उटी जर दुसरे दिन पंडितजीको बुडाय न पर्ची 
दिखाकर करी कि अब बताओ तुद्यारा चेखाहै कि भेरा ? प॑ंडितजी चुप इए उसने कहीं 
कठकी पवी मिदारईमे ठे घर आयो) यह ङक न देगा,पंडितजी वह ठे घर अये 1 


३६ पुरंजनाख्यानम्‌ 1 


कचिद्धावति धावन्त्यां तिष्टन्त्यामचतिति ॥ 

अचेत शयानायामन्वास्ते कचिदासतीम्‌ ॥९९ ॥ 

पुरंजनी धवे तो पुरंननभी दोडे है, वावेठेतो गोभी वटे दै बो 
सोयजाय तो वोभी सोयनाय है वो वेदी दहनाय तो शोभी वेड 
दनाय हे ॥ ५९ ॥ 
कचिच्छरणोति छण्वन्त्यां परयन्त्यामचपरयति ॥ 
कचिलिघ्रति जिघन्त्यां स्प्शान्त्यां स्ति कचित्‌६< 

वोसुनेडैतो वोभी सुनयो देसैदे तो बोभी देसेह वो सुषे 
तो बोभी सवे डैवो दवे तो यभ छै दे ॥९० ॥ 

कचिच जोचतीं जायामयद्चौचति दीनवत्‌ ॥ 

अजहष्यति इष्यन्त्यां खुदितामठमोदते ॥६१॥ 

जो जपनी खीको शोच करती देखे ३ तो आप्भी दीनकी नाह 
शोक करदे, वो षित्‌ होय तो बोभी इषित होय, बो खदित दोय हे 
तो बोभी खदित हीये ॥ ९१ ॥ __ 

विप्रङन्धो महिष्यैवं सवैप्रकृतिवचित्‌ः॥ 

नेच्छन्नघकरोत्यज्ञः डव्यात्कीडामगो यथा ॥६२॥ 

इति भीपुरजनाख्याने पुरंजनपुरंजनीरमणचरिः 

चवृणेनं नाम्‌ प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 

सब प्रकारसे वाकी सीने जव वाढं वस करछियो, ततव वड्‌ अपने 
असंगत्वादि स्वभावोको दर कर अपनी अभिखाषा न होनेपरभी 
कौडाम्रगके समान्‌ भायाकि वचन अचुसार चरुत्ता दै ।॥ ६२ ॥ 

इते श्रीपुरंननाख्याने पुरजनयुरंजनीरमणचरिजवणेनं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 








भाषारीकासमेतमर ! अ०२ | १७ 
अथय 
दितीयोऽत्यायः। 
स 0, 
॥ नारद उवाच्‌॥ 


स्‌ एकृदा महेष्वासो रथं पञ्चाचमाञ्चगम्‌॥ 

द्वीषं द्विचक्रमेकाक्षं वेणुं पञ्चबन्धुरम्‌ ॥१॥ ` 

ओनारदजी बोरे कि एक समय वह पुरंनन जीव बडाक्च एक 
धनुष्य (मेही कतो भोक्ता हूं एेसा अहंकार › धारण कर पथज्ञनेदि- 
य॒रूप सी जायवेवारे पांच अर्वोंसे युक्त अता ममतारूप दो दं- 
डसि युक्त पुण्यपापरूप दो पेया खगे मायारूप धरी धिंगुणरूप तीन 
वेणु पांचप्राणरूपी पांच वन्धनसे बंधे रथपर वेट विहार करनेको 
गया ॥ १ ॥ 

एकरदम्येकदमनमेकृनीडं द्विकूबरम्‌ ॥ 

पञ्चप्रहरणं सप्तवरूथं प्चविकमम्‌॥ २॥ 

मन्म रस्सी बुद्धिरूप सारथी एक इदयरूप स्थान रथीके 
तैटवेकी शर हे, दो शोकमोदरूप रथके धुराके बन्धन ३, प॑चकर्म- 
द्विय विकम जाकी गति दे, सप्त त्वचारूप जमें वरूथ पांच रान्दादि 
विषय प्रक्चपकारी दँ ॥२॥ ू प 

हैमोपस्करमारुह्य स्वणवमौऽक्षयेषुधिः॥ 

एकादशचमूनाथः पञ्चव्रस्थमगाद वनस्‌ ॥ २॥ 

सुबणेके आभरण सुवणेको वृखतर रनोगणरूपी परे अक्षय 
बाणभधे तकेस ( अनंत वाना ), क्श सिपद्वी (दश्च इचिव) . 


१८ पुरंननाख्यानम्‌ । 


एक्‌ उनका अधिपति (मन ) याह जनोंको संग ठ पांच प्रकार 
( पंचेन्द्रिय ) खी गतिवारे बनके सथा ॥ ३॥ 
चचार्‌ खगयां तन रप्र आवड रूः ॥ 
विहाय जायामतददा शगव्यसनलर्सः ॥४ ॥ 
धुषमें राग द्वेषादि वाण चढायं भोगादिरूप स्थानधारी सगस- 
मानविषयेकि मारने (भोगने)की जाकी खरुसासे पुरंजन जीव त्यागके . 
अयोग्य विवेकवती उदङ त्यागकर शिकार खेख्वेकों जाते भद।18॥ ` 
आसुरीं ब्तिमाधित्य चोरात्मा निरखम्रहः ॥ 
न्यहनतिशितैबीणिवेनेषु वनगोचरान्‌ ॥ ५ ॥ 
आसुरी वृत्तिमें स्थित्त डोयकै वोरात्था निदेयी पने बाणोसे वनम 
बनके जीवनकों इनतो भयो ॥९५॥ 
तीर्थेषु प्रतिर्ेषु राजा सेध्याद्‌ पश्ुव्‌ वने ॥ 
यावद्थमछं छ्ग्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६ ॥ 
ती्थश्राद्धादिक्ो रजा पवित्र पञ्चनकों वनम डव्धककी नाई मार 
रिः ये नियमं हे ॥ & ॥ 
य एते क्म न्ध्यत्त विद्राड्‌ वात मानवः ॥ 
कमणा तेन राजेन्द्र ज्ञाने च सर छिप्यते ॥७॥ 
जो मनुष्य विद्राच्‌ एसे निचय कर कमेनक्तो करे दै, ह राजेंद्र ` 
वाकम करक ज्ञानसे वो ङिप्तिन रोयमो॥७॥ ` 
अन्यथा कम्‌ ङ्वाणो मानारू ले निंवध्यते ॥ 
शुभ्रि पतिता नष्ठभज्ञी जजत्यधः॥ ८ ॥ 


६ साख्य मांस खनका सगयाका विधान नरी है किन्तु जिनके चित्त रहिार्मे 


आसक्त हे उनक्मे उस कायदे पुयक करनेरीके निमित्त उपदे इह कि सर्वथा दिसान 
करनी, केवर आदधे सोमी सव पयु नक्ष किन्तु निसकी आज्ञा है,सोभी अधिक नदीं 


जित्तनी जाक्छ्वकता शो इस्वादि वाक्य रिसा निष्त्िकेदी निमित्ते 1 
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यासे अन्यथा कृम करे तो मानमें जारूढ होयकर वंधनको पराप्त 
होता ईै, या संसारम गिर अद्धि नष होनेसे न॒कंमे नाय्‌ ह ॥ ८ ॥ 

त॒त निमिन्नगात्राणां चित्रवाजैः शिरीसखेः॥ 

विञ्वाऽरूद्‌ इःसिताना दुःसहः करुणात्मनास्‌॥सा 

उस वनमें विचित्र पंखवाङे बाणोसे भयर हरीर ह दःखी सगौका 
नाच होने खगा जिसको दया पुरुषं सहन नदीं करसक्ते ॥ ९ ॥ 
शान वराहान्‌ महिषा गवयान्‌ रुरुराल्यकान्‌ ॥ 
मेध्यानन्यांश्च विविधाच वार्नघ्रनूश्रममघ्यमात्‌ १.८॥ 

खग श्ुकर महिष खीर्गाय सुर्‌ शह पवित्र अपवि् अनेक 
पञ्युनको मारते अपने स्थानको साते भए ॥ १०॥ 

ततः घतृद्परि्ान्तो निवत्त गरहमेयिवान्‌ ॥ 

कृतखरानोचिताहारः संविवेश गतछमः ॥ ११ ॥ 

तन्‌ भ्रूखप्याससे थके भए, वगद्के घरपर आए स्रान भोजन कर 
सब परथरम दूर होनेपर साय्यापे आए ॥ 9१ ॥ 

आत्मानमह्याचक्र धूपरेपल्गादिमिः ॥ 

साध्व्टंकृतसवौद्मे"महिष्यामादषे' सनः ॥ 9२॥ 

धूप चन्दन्‌ भासे शरीरको शोभित करे सव अंगम सुन्द्र 
गदिने पदर श्रीम मनको र्गाये ॥ १२॥ 

त॒पो दृष्टः सदप्च् कन्दपाकष्टमानसः ॥ 

न व्यचष्ट वरारोहां ग॒हिणीं ग्रहमेषधिनीय्‌ ॥ १३ ॥ 

तरतत भए इष्ट ओर मक गवेसे कामविवराचित्त हो राजा मदमे 
गये परन्तु तहां वरका काय संपादन करनेदारी रानीको न देखा५१२॥ 

अन्तःपुरधियोऽटच्छद्रिमना इव वेदिषत्‌ ॥ 

अपि वः कुशं रामा सेश्वरीणां यथा पुरा ॥ १४॥ 


२० पुरंननाख्यानम्‌ । 


तव्‌ अंतःषुरकी श्चीनसे पुरंनन पते भण हे खयो ! तद्मारी 
कुश तौ है अपनी स्वामिनी सहित जसे पदिङे विचरतीथी तसे 
या समय क्यो नही विचरो हो \ ३४ ॥ 

न तथेतहि रोचन्ते गृहेषु गरहसपद्‌ः ॥ 

यटि न स्याह माता पत्नी वा पतिदेवता ॥ १९॥ 

ठ्यङ्खः र₹थ्‌ इव प्राज्ञः ख नामासीत दनवत्‌ ॥ 

मदीयं मानसं नेत्य मोहयन्ती पदे पदे ॥ ३६ ॥ 

गृहमे गृहकी सम्पदा तेसी अव नदी सचे है, याको कंडा कारण हे 
निस गृह्य माता का पतिता खी नदीं शती वृ घर षिना पदियेके 
रथकी समान है एसे घरमे इुःखी हो कोन पुरूष रदे ॥ १५ ॥ ३६ ॥ 

क्र वतेते सा छलना मनन्त व्यसनाणेवे ॥ 

या मायुद्रते श्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥ ३७॥ 

वों ख्डना कां देनो या व्यसनष्ूप सागरमें इवते भये मोकों 
उवारतरीही, अधर पदपद्मं भेरी इद्धिको म्रकाञ्च करती रहतीदी, सो 


कोषं ग ॥ ३७१ 
। ॥ ॥ रामा लुः ॥ 
थ न जानसस्त्वाल्या यद्‌ व्यवस्यति ॥ 
षु (नर्वस्तार्‌ थाना प्य शचाद्चुहच्‌ ॥१<८॥ 
बाला इ नरनाथ ! हे उडनारक ! ठमारी भियाको जो 
ध नही जानं हँ परंतु विन विच्ये ध्रतीपर सोय 


॥ नारद उवाच ॥ 
जनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावशतां युवि 
त्सह्न्नयतन्ञानो हव्यं पर्यं यथौ ॥ ३९॥ 
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ओीनारदनी बोठे कि पुरंनन अपनी सको. कमस कवर 
ताके संगसे ज्ञान तष्ट होय बडी भारी विवर्त मरप्त हेतो 
भयो ॥१९॥ 
सान्त्वयन्‌ रक्ष्या वाचा हृदयेन विदरयता॥ . 
प्रेयस्याः सेदश्चरम्भटिङ्मात्सनि नाभ्यगात्‌॥२०॥ 
-मधुर वाणीम सांत्वना कर खी इसदयसे प्यारीके सेके कोधका 
कोह चिन्दभी न देखा निस्ते जानता कि प्यारीने यह प्रणयकोप 
कियाद ॥२०॥ 
अच॒निन्येऽथ शनकैवीरोऽखनयक्छोविदः ॥ 
स्पश पादय॒गरमाह चोत्सङ्खटितय्‌ ॥ २१ ॥ 
नीतिमें चतुर वीर धीरेसे वके पार जाय गोद्भे चरण राख 
ठुङित प्रियाके दोनों चरणको दयक बोरे ॥ २१ ॥ 
॥ पुरंजन उवाच ॥ 
नूनं त्वकृतपुण्यास्ते शत्या येष्वीरदराः मे ॥ 
कृतागःस्वात्मसात्‌ कृत्वा शिक्षादण्डं न युखते॥२२ 
पुरंजन बडे किं ३. शुभे ! दासं अपराध्‌ कर ओर उन दंड . 
न होतो वे मंदभाभी जघ्रे स्वामि्योका घम है क्रि जपराधी दासोको 
शिक्षा करनेके निमित्त दंड दै ॥ २२ ॥ 
प्रमोऽनग्रहो दण्डो भरत्येष प्रभुणार्पित्‌ः॥ 
बाटो न वेद तत्‌ तन्वि बन्धुकृत्यममर्षणः ॥२३॥ 
अपने नोकरोमे नो रयु दंड दे ई, ो परम अघु्रह है, हे तन्वि" 
वारक इस वातको नदीं जाने हे भौर नो सेवक दंडसे मनमे इःख 
मान कोध करे उसे एूखे जात्ना उचिते हे ॥ २३ ॥ 


२२ युरंजनाख्यानम्‌ 1 


सा चं अखं दति खु्चरामभारः 
वीडाविरम्बविङ्ङद सितावलोकय्‌ ५ 
नीखटकाटठिभरूपस्कृतद्चस्च चः । 
स्वानां प्रदश्च॑य मनस्विनि वट्यवाक्यम्‌॥ २४॥ 
हे सुदति ! हे सुख ! दे मनस्विनी ! अदुराय भरे खनसे शोभितः 
इितञुक्त चितवन, नीखी अषकयपंक्ति उचखनासिका मनोहर वचन 
यक्त सुखकों पनाक दिखामो ॥ २४ ॥ 
तास्सङ्‌ द्य दमखह तव्‌ वीरपलि) 
योऽन्य थसुरङटात्‌ कृत्‌ किदिविषस्तस्‌ ॥ 
पर्ये न वीतभययुन्युदितं विलेक्या- । 
मन्यत दे युररिपोरितरञ दासात्‌ ॥ २५॥ 
डे मोसरीके षीरकी पतिन ! एक ब्राह्मण ओर भगवद्ासके विना 
ओर जो कोड तेरो अपराध करवेवारो डे'वामें दंड धरगे, कारण किं 
विखोकीमे वा िरोकीसे अन्य भेरा उर न मानकर आनंदसे 
रहनेहारे कोई सञ्चै नदीं दिखता ॥ २९ ॥ 
वक्तं न तेःवितिरुकं मलिनं विहर । 
स्रम्भमासमवसृष्टसपतरागस्‌ ॥ 
परयेस्तनावपि छुचोपहतो सुजातौ । 
_ लिम्बाधर्‌ वेगतङ्ङ्मपडरागस्‌ ॥ २६॥ 
तिरक शन्यःमाडेनःदषेरदितःकोपसेभयकर तेरो सुख कभी हमने 
न देखो, शोकसे खचे सुंदर स्तनभी देसे कभी न देखे, कुकमकीसी ` 
कातिीरदित कंड्रीके फ़कसमान- अधर सोकयस्त न देखे ॥२६॥ 
तन्म ब्रसाद्‌ यहद: कृतकिल्विषस्य 1 
। स्वर गतस्य समया व्यसनठिरस्य ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । अ० ३ २३ 


का देवरं वञ्चगतं ऊुसुमाख्वेग-। 

„ विसस्तपौखञुद्यती न मजेत कृत्ये ॥ २७ ॥ 
इति श्रीपुरंजनाख्याने पुरंजनेन स्वापराधक्षमा- 
पन-व्णेनं नाम दिितीयोऽष्यायः ॥२॥ 

ताते मोधे जाप प्रसन्न हो मे तेरी आज्ञा विना व्यसने आतुर 
होय शिकारको गयोः कामवेग॑से ेयरहित,तथा अपने आधीन 
मितररूप जपने भत्तौकी कामनावाडी कोनं नारी उचित छृत्यमे 
न भजे ॥२७ ॥ ` 
इति श्रीपुरंननाख्याने पुरंजनेन स्वापराधक्षमापनवणैनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ 
तृतीयोऽध्यायः । 


व 

। ॥ नारद्‌ उवाच ॥ 

` इत्थं पुरंजनं सम्यग्‌ वशमानीय विभ्रमेः॥ 
पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिस्‌ ॥ १॥ 
आओनारदनी बोरे किं हे महाराज ! या प्रकार पुरंननी पुरंननको 

अपने सुन्दर कक्षो मोहित करक वकर रमण कराती भह 

आपभी रमण करती भई ॥ 9 ॥ 


९ ५ तापे एक पद्‌ है ॥ विहाग ॥ तिता ॥ तिरिया जो न होत हरिदासी 
1 टेर ॥ सो तिरिया मानिकासम जानो दुखरावति जगहांसी ॥९॥ परमार्थ कबहू नहि 
जानति आपन परी गरुफांसी ॥ २॥ कहा भयो क्पगुण द्र नाहि न ₹्याम उपासीं 
1.३ 1 व्यास्दासर यह संगत्त तजिये मिट है जमकी फांसी ॥४॥ 





२४ . पुरेजनाख्यानमू । 


स राजा महिषीं राजन्‌ सुखातां रुचिराननाम्‌ ॥ 
कृतस्वस्त्ययनां तप्तासभ्यनन्दइपागताम्‌ ॥ २५ 
डे राजच्‌ ! सो राजा सुन्दर सान करीम, सुन्द्र सुखवारी 
स्वस्त्ययन युक्त तृप्त अपने निकट रानीको आतता देख रानाने उसका 
बहुत सत्कार किया॥२॥ ह । 
तयोपगूढः परिरब्धकन्ध्रा। - 
रहोऽ्व॒ मन्त्ैरपकृष्टचेतनः॥ 
न काठ्रही बुद्धे दरत्ययं 1 
दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः ॥ ३॥ 
तासे स्पे पिरे कन्धासे उसे आट्िगन कर कैट छ्गाय एकांते 
गप भाषणसे चित्त वशीभूत होनेके कारण दिनरात दुरत्यय काख्वे- 
गको न जानतो भयो, स्के संगमं दिनरात व्यतीत इए ॥२॥ 
रायान उन्नद्धमदो महामना । 
महाऽहेतस्पे मदहिषीयुजोपधिः ॥ 
दामेव वीरो सनुते परं यत-। 
स्तमीऽभिभूतो न निज परं च यत्‌॥॥ 
महामदं महामनस्वी महासेजपे सखीकी थुनाको तकिया छ्गयि 
सोता वाहीको ष्ठ मानता भया, मौर तमसे तिरस्कछरुत हो वह वीर 
4 न मानता भया॥ ४ ॥ 
- तयेवं रममाणस्य कामकश्मट्चेतसः ॥ 
क्षणाधेमिव्‌ राजेन्द्र व्यतिान्तं नवे बयः ॥९॥ 
हे रानेनदर! कामासक्त हे इस प्रकार उसके साथ बिहार करतेः 
करते उनकी नवीन जवस्था क्षणाद्धैकी नाई व्यतीत होती भर।५॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । अ० ३ १५, 


तस्यामजनयत्‌ पान्‌ पुरंजन्यां परंजनः ॥ 
शतान्येकादश विराडाय॒षोऽधमथात्यगात्‌ ॥ & ॥ 
परंजन पुरंजनीमं इद्ियोकी परिणामरूप एकादसहस्र एब रचतो 
भयोःआधी आ सभ्ाटकी व्यतीत दोतीभ ॥६॥ 
इहित्दशोत्तरशतं पित॒मातयश्चस्करीः ॥ 
_शीटादायदणोपेताः पौरजन्यः प्रजापते ॥७॥ 
ह प्रनापते ! एकसो दंस बेदी भवे पित्माठयस कणेवारी भैः 
शीरखुउदार्यणयुक्त पोरजन्यदंर भयो ॥ ७ ॥ 
स पञ्चाठपतिः एतच पितर्व्चविवधनान्‌ ॥ 
दारैः संयोजयामास दहितृः सद्श्ेवेरेः ॥ ८ ॥ 
सो पंचारपाति पितके वंश बटानेषरे धूजनको विवाई करतो 
भयो, समान परनको बेदी व्याईी ॥ ८ ॥ 
पनाणां चाभवन्पुत्रा एकैकस्य शतं यतम्‌ ॥ 
यवे पौरंजनो वंश्यः पथ्चाटेषु समेधितः ॥९॥ 
उन पुजनके एक एक रततपुज भए, निन करके पौरंननवंश् 
पंचार्देशमें बटो ॥२ ॥ 
तेषु तद्िक्थहारिषु गृहकोशाचजीविषु ॥ 
निरूटेच ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत ॥ १८ ॥ 
उनके दायभागी गृहखलनेके मालक विन सोमं महाममतके 
वस होयकर विषयोमिं फस नातो भयो ॥ १०॥ 
ईजे च क्रत॒भिौरेदीकितः पश्चमारकः ॥ 
देवाच्‌ पितृन्‌ भूतपतीन्‌ नानाकामो यथा भवान्‌ ११ 
यह्‌ राजाभी तेरी समान दीक्षा ठेके विविध प्रकारकी अभि- 


म्द पुरंजनाख्यानम्‌ । 


खाषाजोके भयंकर पड दिसावारे यज्ञोसे देवता पिक ओर भूतप- 
तियोंका यजन किया ॥ ३१ ॥ 1 
युक्तेष्वेवं प्रत्तस्य कुटम्बासक्तचेतसः ॥ 
आससाद स वै काटो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌॥१२ 
रेसे योग्य प्रभत्त दुर्वे आसक्त चित्तद् यो कार्‌ आयके प्राप्त 
भयो जो योषितानकृो जभ्निय हे, वाको नाम्‌ जरापन ३ ॥३२॥ 
चण्डवेग इति ख्यातो मन्धवीधिपतिर्यप॥ 
गन्धवास्तस्य बलिनः षृष्ठदयत्तरशतत्यम्‌ ॥३३॥ 
हे तरप्‌! चंडवेग (वषै ) नाम एक गेधर्वेको अधिपति शे, वके 
बरी गंषवं ३६० (दिन ) होते भए ॥१२॥ 
गन्धन्यस्ताचशीरस्य मेथुन्यअ सितासिताः ॥ 
परिदत्या विटम्पन्ति सवकामविनिभिताम्‌ ॥१४॥ 
उनकी उतनीदी शचि (रत्र) होती भई जो सित असित नामवाडी 
दे ओर वख्वान हो जो विचरण करक इस्‌ नगरीको खटती हे ॥१९॥ 
ते चण्डवेगाचचराः एुरंजनपुरं यदा ॥ 
इतैमरिभिरे तञ प्रत्यषेधत्‌ प्रनागरः ॥ १९॥ 
जब चंडमेगके अचुचर पुरंननके पुरको इरेको प्रारंभ करते भये, 
तव भाणरूप भरजागर मून करतो भयो ॥ १५.॥ 
स सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समाः ॥ 
पुरजनपुराध्यक्षो गन्धवेय॒धे बरी ॥ १६॥ 
सत्तस क्षास बर गंधर्वसि पुरंजन पुरको अध्यक्ष वर्वान नाग 
दे युद्ध करता इजा ॥१६॥ 


क्षीयमाणे स्वसंबन्ध एकस्मिन्‌ बहमिर्ुधा॥ 
चिन्तां परां जगामातैः सरा्पुरबान्धवः॥ १७ ॥ 


। भाषादीकासमेतम्‌ 1 अ० ड | २७. | 


जव बुत्‌ जनोके साथ्‌ कडा युद्ध करनेसे यह नाग क्षीणव्‌ ` 
होने खगता हे तव पुरंनन देश नगर ओर ऊटम्ब सित व्याङ्कर हेः . 
चिन्तामें मरातत होता हे ॥१७॥ 
स एव पुय। सधुभुर्‌ पञ्चादेषु स्वपार्षदैः ॥ 
उपनत बड गृहच स्ाजता नारविद्‌द्‌ भयम्‌।॥१८॥ 
परन्तु मघुभोजी स्वपाषेदों सहित पचार देरमें प्राप्त बख्िकि 
अहृण कृरता घीजित होने भयको नही प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
काठ्स्य इदिता काचिलिखोकीं वरमिच्छती ॥ 
पर्यटन्ती न बर्हिष्मन्‌ प्रत्यनन्दत कन्धन ॥ १९॥ 
इ राजच्‌ ! इसी अवसरमें कार्की कोड इदिता विखोकीमें वरकी 
इच्छा करती डोर्ती भह परन्तु कोह वोकौ सराहना न कर्तो भयो 
किसीने उसके वरणकी इच्छा नदीं फी ॥१९॥ 
दौभोग्येनात्मना छोके विश्वता इ्भगेतिसा॥ 
या तष्टा राजषय त॒ बताऽदात्‌ पूरवे वरस्‌ ॥ २०॥ . 
अपनी जात्माकी इुभौम्यता करक रोकमें वह्‌ दुर्भगा विख्यात 
ही, इसका पथम पुर्‌ राजाने वरण किया था इस कारण इसने प्रसन्न ` 
. हो राजाको व्र दिया ॥२०॥ ध 
कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतम्‌॥ 
तते बृदद्रतं सा तु जानती काममोहिता ॥२१ ॥ 
. किसी समय पयैटन करती कामसे मोहित हो वृह बह्मोकसे मदी- . 
प्र भराप्त हो मह्ात्रती इमे बोली कि चम सुद्धे वरण करो ॥२१॥ 


मयि संरभ्य विपरमदच्छापं सुडुःसखहम्‌ ॥ . ` 
स्थातुमर्हसि नैकत्र. माच्नाविसखो सने ॥ २२॥ 


२८ पुरंननास्यानम्‌ । 


जवर्भेने उसे स्वीकार न किया तव सुन्चै निवृत्त जा कोधकर दुःसह 
शाप देती भई शोधी, हे खनि ! मेरी याचसे छम विसुख भये सो ठम 
एकनगे स्थित न रह सके ( सो प्रगट ह युवा पुरुष एक स्थानप्र 
स्थित नहीं रहते जरायस्त पडे रहते £ ) ॥२२॥ 
तत विहतसंकल्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ ॥ 
मयोपदिषटमासाच करे नाञ्चा मयं पतिम्‌ ॥२३॥ 
जब उसका जथिखाष पणे न इजा तव वह मेरो जाज्ञासे यवनीके 
अधिपति भयकी वरण करने गहे ओर बोरी ॥२३॥ 
ऋषभं यवनानां लां णे वीरेप्सितं पतिष्‌॥ 
संक्पस्त्वायि भृतानां कृतः किठ न रिष्यति॥२४॥ 
हे षीर ¦ मनवांछित परति यव्ननके ऋषभ तमद म वरूगी, 
तुमारेमे जीवनके संकल्प नाञ्च न होयगे ॥ २४॥ 
दवाविमावुखोचन्ति वाठावसदव्रहौ ॥ 
यद्ोकशचाखोपनतं न राति न तदिच्छति ॥ २९॥ 
„ खोक ओर शाञ्नकी रीतिके मबुसार जो देने योभय वर्तको नहीं 
देता ओर ऊने य्य वर्तको नदी केता यह दोनो मूसे ओर अस 
दाही शोच करते ई ॥ २९ ॥ 
अथा भजस्व मां भद्र मजती म दयां र ॥ 
एतावद्‌ पौरषो धमो यदार्तानछकम्पते ॥ २६॥ 
जव मोको भजो ह मंगरुरूप ! भलती भई भोपर दया करो, 
पर्पको यी धमं है नो आतेप्र छपा करनी ॥ २६ ॥ 
काटकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः ४ 


। „^ अ = व, ५३५.०१ 


चिक्मडरव ग्य स सस्मितां तामभाषत्‌ ॥ २७॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । अ० ३ २९ 


काठ्कन्याको कड्मो वचन सुन यवनेशर देवताभोसेभी यपत बातत 
करनेकी इच्छासे सुसकायं कर वाते बोखो ॥ २७॥ 

मया निरूपितस्तभ्यं पतिरात्मसमाधिना ॥ 

नाभिनन्दति छोकोऽययं लवामभद्रामसंमतास्‌॥२८॥ 

जातमज्ञानसे भ घमो पति निरूपण कर उका तू र्मगङ- 
रूप रोकोंको जमाननीय हे इस्ते पाथेना करनेपर तौ कोई तजे 
स्वीकारन करेगा ॥ २८ ॥ 

तमव्यक्तगति्॑ङ्श्व छोकं क्मविनिर्भितस्‌॥ 

याहि मे एतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ॥ २९ ॥ 

कामेसे विनिरभित्त छोककों तू अप्रगट गतिसे भोग मेरी सेना ङे 
नाज तो प्रनानाङकों प्राप्त दमी ॥ २९॥ 

प्रज्वारोऽयं मम श्रता त्वं चमे भगिनी मत्‌॥ 

चराम्युभाभ्यां रोकैऽस्मित्तन्यक्तो भीमसैनिकः 

इति श्रीएुर्नाख्याने काठकन्योपाख्यानवर्णनं 

नाम त्तीयोऽध्यायः ॥२॥ 

ये ्रन्वार गन्वे मेरो भाई तू मेरी बहन दोना ओर भयंकर सेना 

ठेकर नाजो मेभी तम्दरे पीछे अप्रगट गति होकर विचर्ूगा ॥३०॥ 
इति शरीपुरजनाख्याने काड्कन्योपाख्यानवणेनं 
नाम ततीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 


------------------ 





३० परंजनास्यानमू । 
अथ 
चतुर्थोऽध्यायः।, 
व 
, ॥ नारद उवाच ॥ 
सैनिका भयनास्नो ये बर्हिष्मद्‌ दिष्टकारिणः ॥ 
प्रज्वारकारकन्याभ्यां विचेरुरवनीमेमाम्‌ ॥ १॥ 
श्रीनारदनी बोडे कि ३ बिष्मच्‌ ! भयनामा यवनके सेनक खोग 
रोगमर्यार जोर काखकम्थाके सहित या धरतीप्र विचरते भए ॥ १॥ 
त एकदा तु रमसा पुरंजनपुरीं तरप्‌ ॥ 
सरुधुमोमभोमाट यां जरत्पन्मपारिताम्‌ ॥ २॥ 
३ मृप। वे एक समय वेगसे भूमिके मोगयुक्त, जीणे, प्राणरूप 
सपे पाडत, पुरंजनकी पुरीको रोके भये ॥ २ ॥ - 
करकन्याऽपि बुभुजे पुरञ्जनपुरं षात्‌ ॥ 
यथाऽथिभूतः पुरुषः सयो निःसारतामियात्‌ ॥ ३५ 
कतर्कन्थायी पुरंननकी पुरीको वर्ते भोगती मई, जसे तिर 
. स्छत पुरुषं शम निस्सारताको भप देवे ई २ ॥ 
तयोपञज्यमानां वै यवनाः सवती दिशस्‌ ॥ 
दाभिः प्रविदिय सुभृशं परादैयन्‌ सकलां परीम॥४॥ 


ता करके भगे भये यवन दामि सब जोसं प्रविष्ट होकर सवं 
, धुरीको पीडादेते भये ॥ ४ ॥ । 


तस्यां प्रपीडचमानायामभिमानी .पुरञनः ॥ 
- अबापषीसवि्वास्तापानच्‌ ङडम्बी ममताङढः ॥५॥ ` 
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जवं वा पुरीम पीडा भई, तव अभिमानी पुरंजन ऊटंबी ममते 
व्याङ्र बहुत तापोको प्राप्त होतो भयो ॥ ९ ॥ 
कन्योपगुटा नष्टः कृपणो विषयात्मकः ॥ 
नष्ठपरज्ञो हतैश्चर्यो गन्धर्वंयवनैबंछात्‌ ॥६.॥ 
उस न्यासे आङ्गन करनेके कारण कृपण तथा कांतिहीन हो 
पुरंजन अपना एेर्‌वये मंवाय सामथहोन होगया ओर वे मंधवै ओर 
यवन उक्षकीं पुरोको विध्वंस करने खगे ॥ & ॥ 
विशीर्ण स्वपएरीं वीक्ष्य म्रतिक्ूखननादतान्‌ ॥ 
पुत्राच पात्राऽङ़गामात्याक्‌ जाया च गतसाहदास्‌ ॥७॥ 
` , अपनी पुरीको टट देखं आद्र हीन अपनेसे प्रतिकूरु चख्नेहारं 
पुज पोत चाकर मंत्री भौर श्ीकोभी सुदता त्यागे ` देखतता इआ 
(नरा अवस्थामें बुद्धि मरीन शेती ह) ॥ ७ ॥ 
आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चाटानरिद्रषिताच्‌॥ 
दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेमे तत्प्रतिक्रियास्‌ ॥ < ॥ 
अपनी देक जरा कन्यासे यसित देख ओर पचार देशोको 
वैरि पीडित देख, पुरंजन महाचिन्तामें भयर इभा जिसके दूर 
- करनेका उपाय न मिख ॥ < ॥ 
कामानभिटषन्‌ दीनो यातयामांश्च कन्यया ॥ 
विमतात्मगतिखेदः एवदारां च खछ्यन्‌ ॥९॥ 
यद्यपि कार्की कन्याके भोगनेसे उसके सब विषय सारदीन रोगे 
ये तथापि दीन पुरंनन उन्दीकी इच्छा करता पररोक कृत्य भोर इस 
_ छोकके पुादि सेदृसे शुन्य होकरभी पु स्नीका रान करताथा॥९॥ 
गन्धवैयवनाक्ान्तां काटकन्योपमर्दिताम्‌॥ 
हातुं प्रचक्रमे राजा तां एरीमनिकामतः ॥ 9० ॥ ` 
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गषव यबनोति विरी काडकी कन्या जराते मित वा एरीको च्म 
न दहोनेप्रभी पुरंजनूप्‌ जीवराजा त्यागकी इच्छा करते भये ॥१०॥ 
मयनास्नोऽरनो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ॥ 
ददाह तां एरी कत्सं भातः प्रियचिकीर्षया ॥११॥ 
तष भय सृत्युका भाता प्रज्वार कार्ज्वर जाय उपस्थित भयो, सो 
माहव प्रियकी इच्छा करके सव यवृनवा पुरीकों जरावतो भये॥१9 
त्स्या.सदह्यमानाया सवारः सपरिच्छदः ॥ ` 
कदम्बकः ङडाम्बन्या उपातप्यत सान्वयः १२॥ 
पुरवासी सव परिवार सित जब पो एरी जरगईै, तव कट्वी वा 
इटविनीके साथ राना वड सहित सतापको माप्त होतो भयो॥१२॥ 
यवनोपरुद्धायतनो अस्तायां कालकन्यया ॥ 
य प्रज्वारसच्टः पुरपारोऽन्वतप्यत्‌ ॥ १२॥ 
यनरनोकिरके सव स्थान जव सक गए काखकन्याने परी सव्‌ थसी 
भन्वार एरी सव पिरी देख एरषाठ नाग अति ताप करता भया ९३ 
न रैक सोऽवितुं तत पुर्क्च्रोस्वेपथुः ॥ 
भन्तभेच्छत्‌ ततो इक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥१७॥ 
यहं नाग जव महाडुःखसे कृपित होकर जव उस पुरीकी रक्षाम 
समथ न इजा तव्‌ नखते वृकषमेसे जेते स्थे निकर्नेकी अभिखाषा 
करे इसप्रकार उस नगरी निकलनेकी इच्छा कौ ॥ १४ ॥ 
शिथिलावयवो याह गन्धवेहतपौरष्‌ः॥ 
-यवनररिभी राजश्चपरुदो रुरोद इ ॥ १९॥ 
 राजच्‌ ! ब सवे अवयव यके शिथिङु भए, भंधर्ौनिं व 
यट इररीनो ओर रेडरूप यवनोनिं जव पुरीको रोक तव पुरंजन 
रोत्तोभयो ५-३९ ४ 
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दुहित्‌ः पु्रपोांश्च जामिजामात्पार्षदान्‌॥ , , 
स्वत्वावशिष्टं यत्‌ किचिद्‌ गृहकोरापरिच्छदम्‌ १६ 
दुहिता पुज पोन जमाई पाद्‌ ड खजानो सव परिवार यामे एकं 
स्वत्वमाञ बाकी रदिगयो, ये मेरे ह ये स्वत्वभाव भयो ॥ १& ॥ 
अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कमतिगही ॥ - 
दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥ १७ ॥ 
अहंता ममतासे अपना माने ङमतिसे प्रके भीत्तर बंषाहुजा 
गरहृस्थी पुरंजन स्के वियोगके समय विचारने खमा ॥ १७ ॥ 
लोकान्त्रं गतवति मय्यनाथा कुटम्बिनी ॥ 
वतिष्यते कृथं त्वेषा बाठकानश्चोचती ॥ १८॥ ` 
भ जव्‌ जर छोरकातर्ों नाञगो, तो अनाथा कटुभिनी ये बार-. 
कनको सोच करतीभ कैसे वरतेगी ॥ १८ ॥ 
न मय्यनारिते यङ्क नास्ते स्नाति सत्परा॥ 
' मयि रुष्ट सुसंचस्ता मस्सिते यतवाग्‌ भयात्‌ ॥१९॥ ` 
जो मेरे बिनाखाए खाती नहीं मेरे बिनान्हाये न्दाती नदी, भरी . 
भक्त जो भेरे रोष करने प्र असित होती, मेरे ज्िडकने पर भयके 
मरि मोन हो वेठ जाती दे ॥१९॥ _ 
प्रबोधयति मामज व्युषिते शोककत।॥ 
वू्मतद गृहमेधीयं वीरसघ्रपि नेष्यति ॥२० ॥ ` 
मेरे व्याकर होने पर सञ्चै बोध कृरतो है भूरे परदेशे जाने पर 
कसे कषित होतीथी गरहस्थनको येदी मागे है पुचवती दी तेभी 
विना मरीसी हेनाती थी ॥ २०॥ „` .. 
कथं ल॒ दारका दीना दारकीर्वा परायणाः॥ 
वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोदधौ ॥२१॥ ` 
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ये दीन वाछ्िकी बार्क मेरे परायण है, मेँ जव जाखे त के 
वृतेगी, नैते सागरम नाव टटनैसे उसके वैठनेवाे व्याङ्करु होति पेसे 
उन सवकी दश्च होत्तीहे ॥ २१ ॥ 
एवं कृपणया बुद्धया सोचन्तमतदहणम्‌ ॥ 
ग्रहीतुं कृतधीरेनं भयनामाऽभ्यपद्यत ॥ २२॥ 
देसे कृपणबुदधिसे अयोम्य सोच कस्तेहुए्रर पकडनेकी उुद्धिकर 
भयनामके यवनरान आनकर पराप्तभेयो ॥ २२॥ 
पञ्चुवद्यवनरेष नीयमानः स्वकं क्षयस्‌ ॥ 
अन्वद्रवन्नइंपथाः शोचन्तो अश्चमातुराः ॥ २२ ५. 
पृञ्ुकी नाई यवन याको अपने चर ठे जाते भए उनके अचुयायी 
अत्यंत आतुर दोय शोकके मारे उनके ट्वी उसके संग दौडे २२ 
एरी विहायोपगत उपरुद्धो अर्जगमः ॥ 
यदा तमेवा पुरी वि्चीणी प्रकृतिं गता ॥ २४॥ 
जो सपे वू रोके रहताथा षोभी परीको त्यागकर जव गयो 
तके पीछे सव पुरी विश्चीणं हो अपने अप नारा होय अपनी 
भक्तिको गह ॥ २९ ॥ 
विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बरीयसा॥ 
नाविन्दत्‌ तमसाऽऽविष्ठः सखायं सुहृदं पुरः॥ २९॥ 
ठते बङी य॒वनने जब वाकों सीचोतो तमोणसे आविष्ट दोनेके 
कारण पुरंजनको अपने पूवे मिजका स्मरण न आया ॥ २५ ॥ 
तं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञपा येऽदयाट्ना ॥ 
ङटारेशिच्छिढः कृद्धाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌२६ 
- या दया रदतने जो यज्ञके पु मारे डे सो वे यके जपराधरको 
मरण कर ऋोधित हो इदाडसि उसे छदने ख्गे ॥ २६ ॥ 
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अनन्तपारे तो नष्टस्मृतिः समाः॥ 
शाश्वती भरमदासङ्गदूषितः॥ २७॥ 
अपार तमम स्मृति नष होनेके कारण वा प्रमदाके संगसे दूषितं 
दो बहत वर्पर्यत पीडाकू भोग कर ॥ २७॥ 
तामेव मनसा गहन बभूव प्रमदोत्तमा ॥ 
अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेदमनि॥ २८॥ 
वो पुरंजन वा पुरननी खीकोंदी मनम स्मरण करता रहा यासे 
रानेमिं ओष्ठ विद्भराजके षरं नायकृरं स्ीका जन्म पाताहजा या 
प्रसंगमें येलाननेकि खीष्यानसे खी होय हे ॥ २८ ॥ 
` उपयेमे वीयंपणां वैदी मलयध्वजः ॥ 
युधि निनित्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः पर पुरंजय्‌ः॥२९॥ 
युद्धम शोको मारकर पांब्य देशके राजा सख्यष्वन वेदभीकों 
व्याहृते भए _“ मख्य उपरुक्षितदक्षिणदेराष्वन इव दशनीयः ” बो 
देश विष्णुकी भक्तिको भ्रधानदेस हे “पंडा निधयदुद्धिस्तामहेतीति 
पायः” अथौत्‌ पुरननको भागवतका संग इजा ॥ २९॥ | 
तस्या स जनयाच्क्र आत्मजनास।सतन्षगाय्‌ ॥ 
. यवीयसः सप्त सुतात्‌ सप्त द्रविडभरशरतः॥ ३०॥ 
वो मख्यघ्वजं वाम ओीङ्ष्णमे रूचीवारी भीङघष्णतेवाङूप कन्या 
उत्पञ्च करतो भूयो दरविडदेरका राजा अवण कतेन, विष्णोः स्मरणः 
पादसेवन, अचैन, बदन, दास्यरूप सतत तरुण सुतनकों उत्पन्न 
करतोभयो ॥३०॥ ` ~ 
१ पत्तिताके ध्यानसे पूर्वजन्मके घमके कारण -अे्टाचार विदुभेके वर जत्मै इम 
उस धमौत्मा राजाके संगसै मखयव्वज वैष्णवका संग हुआ उस भक्तितै वैराग्य इया 
तथा पत्तिरूप गुरुकी सेवा करनेसै भगवानकी छपा ज्ञान प्राप्त होनेके कारण 
सुक्तिको शाप्त इया । ४ - 
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एकैकस्यामवत्‌ तेषां राजन्नङैदमञंदम्‌ ॥ 
योध्यते यद्रं्॒धर्मही मन्वन्तरं प्रस्‌ ५ २१ ॥ 
इ राजन्‌ ! उन पूरवो्त सप्त भवण आदि अद्‌ अद्‌ सुत भए 
जो इस पृथ्वीका मन्वन्तर्सेभी अधिक पानं करने खगे ॥ ३३ ॥ 
अगस्त्यः प्राग्ुहितरखपयेमे धृतवताय्‌ ॥ 
यस्यां दृटच्युतो जात इध्मवाहात्मजो सानः॥३२॥ 
५ स्ंगानि निष्कियाणि स्त्यायति संबातयतीति अगस्त्यो मनः” 
अगस्त्य मनको नाम हे सो मन ब्रत धारेवारी पिंडी कृष्णसेवार्‌- 
(षेरूप दुहिता व्याहतो भयो, नमे इष्मवाहात्मजं अनि हट्च्युत 
आक्रष्णपीतिरूप विराग भयो (इष्मवाइ आत्मनो यस्य सः ॥ तद्वि- 
ज्ञाना्थै स यरूमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोजरियं बह्मानिष्ठमिति)।३२॥ 
विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजधिमेख्यध्वजः ॥ 
आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌ ॥३३॥ 
राजि मख्यष्वज पुञोके अथ पएथिवीनकों विभागकर ओङ्कष्णकी 
आराधन करकं छखाचर पवत्तपर जातो भयो ॥ ३२ ॥ 
हित्वा गृहान्‌ २ मदिरेक्षणा ॥ 
अन्वधावत पा ज्योत्स्नेव रननीकरस्‌१॥२५॥ 
मद्भरे नेचवारी वेदर्भी ग सुत भोगनकों त्यागकर जैसे चंद्‌- 
- ्रभा चरके पारे दोडे तसे पाव्येरके पीर जाती भर ॥ ३९ ॥ 
तच चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णीं वटोदका ॥ ' 
` तत्पुण्यसषििनित्यसुभयत्रात्मनो मृज्‌ ॥ २५॥ 
तहां चंदवसा नाम ताम्रपर्णी षटोदका नदियेकरि पवि नङ करके 
अन्तःकरण ओर अपनयेको स्नानकर शुद्ध करती भर ॥ ३५ ॥ 
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कन्दाऽष्िमिशरूटफटैः फष्पपर्णस्तणोदकैः ॥ 
वर्तमानः उनेगीचरकर्षणं तप आस्थितः ॥ २६॥ 
कंद्‌ कोय मर फर पुष्प पणे तण जरते धीरे धीरे पायकर शरीर 

कृरकर तप करती भई ॥३६॥ _ 
सीतोष्णवातवषाणि तिपासे प्रियाप्रिये ॥ 
सुखड्ःख इत द्रन्द्रन्यजयत्‌ समदशनः ॥ २७॥ 
शीत ष्म पवन वष क्ुधा प्यास पिय अप्रिय सुख दुःखो 
जीतते भए समदक्ञ होते भए ॥ २३७ ॥ 
तपसा विद्यया परककृषायो नियमेयमेः ॥ 
` ययने ब्रह्मण्यात्मानं विजितान्षानिाश्चयः ॥ ३८॥ 
तप विद्या यम निथमसे सव कषाय पकं गए, इद्रिये पवन अंतः- 
करण जीत ब्रह्मम आत्माको उगाने भए ॥ ३८ ॥ 
आपस्ते स्थाणरिवेकच दिव्यं वषशतं स्थिरः ॥ 
वासुदेवे भगवति नान्यद वेदोद्रहन्‌ रतिम्‌ ॥२९॥ 
खंभकी समान एक जगह दिन्यरातवपे स्थित रहै, वासुदेव भग 
वानमें प्रीत कसते ओर इछ न जानते भए ॥ २३९ ॥ 
स्‌ व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि ॥ 
विद्रान्‌ स्वप्न इवामशेसाक्षिण विरराम ह॥४०॥ 
देहादिकेमिं पकार करनेसे आत्मा मिन्न है तथा जड़ वृत्तिवाछे 
अन्तःकरणसेभी शुद्ध है, जैसे स्वपे अपना आनिष् देखनेसे जात 
अवस्थामं उन अन्तःकरणकी बृरततर्योका प्रकाशक आत्मा परथ हे, 
इस प्रकार मनम सम्य ज्ञानकर पांब्यराजा सव पदार्थो उपरमको 
मराप्त इमा ॥ ४०॥ । 
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साक्षाद भगवतोक्तेन रुणा हरिणा नप॥ 
विञ्चद्ज्ञानदीपेन स्फुरता विद्वतोञ्खस्‌ ॥ £१॥ 
हे तरप! साक्षात्‌ खर भगवाच हरिके कंडे भये विड ज्ञानदीप 
करके विश्चख ईश्वरकी स्फूति दोय आईं ॥ ७१ ॥ 
परे बह्मणि चात्मानं परं बह्म तथात्मनि ॥ 
वीक्षमाणो विहायेक्षामस्माइपरराम ह ॥ ४२॥ 
प्रब्रहममे तो सब जीवनक मानते भये, पर्रन्नको सब जीवनमे 
देखनेदारी दषटिसे देखकर या शरीरकों त्यागो भयो ॥ ४२॥ 
पतिं परमधर्मज्ञं वेदभीं मटयध्वजम्‌ ॥ ~. 
भ्रम्णा पथंचरद्धित्वा भोगान्‌ सा पविदेवता॥ ४३॥ 
परमधर्मज्ञ पति मख्यप्वजकी भ्रमसे सेवा करती भर वैदर्भी सव 
भोग त्याग पत्तिको देवताके समान मानती ॥ ३ ॥ 
चीरवासा बतक्षामा [ ॥ 
बभावुपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानरम्‌॥४४॥ 
वीरे वृछ् परिरे बतसे कर्षित एकवेणी युक्त वार स्यि धूमरहित 
अभिकी ज्वाखा अगिके शान्त होनेपर स्वयमेव जेसे इन्त दोनाती - 
ड एसे वह्‌ पतिके समीपमे पतिदीकी नाई शान्त श्ोगहं ॥ ७४ ॥ 
अजानती प्रियतमं यदोपरतमङ्गना ॥ 
सुस्थिरासनमासाद् यथापूर्वमुपाचरत्‌ ॥ ४५॥ 
अपने भ्रीतमको उपरामको भ्रात्त इमा न जानकर स्थिर हके 
आसनपर वेट पदिङेकी समान सेवन करती भह ॥ ९५ ॥ 
यदा नोपाटभेताङ्कवृष्माणं पत्युरचैती ॥ | 
- आसीत्‌ संविम्हदया युथञ्रष्ठा मरगी यथा ॥ ५६॥ 
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पतिकी सेवा करनेम नव चरणोमिं गरमपन न माटूम पडो तव 
संविद्रङदय भह युथ सृगीकी समान शोक करती इई ॥ ४६ ॥ 

आत्मानं शोचती दीनमबन्धुं विङ्वाऽशरुमिः ॥ 

स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं पररुोद सा ॥ ९७॥ 

अनाथ मोर दीन अपने जत्माको शोच करती व्याङकरतके 
आंसुओसे स्तोको भिजोती उचे स्वरसे रत्ती इर ॥ ९७ ॥ 

उत्ता रजकं इमाददाधयखलाम्‌ ॥ 

दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पात॒महसि ॥४८ ॥ 

डे राजष ! उठो उठो सञुढरपथेतकी डरती भह प्रथिवीको क्षवी- 
नसे चोरनसे रक्षा करे योग्य हो ॥ ४८ ॥ 

एवं विपती बाडा विपिनिऽचमता पतिश्‌ ॥ 

पतिता पादयोर्भते रुदन्त्यश्रुण्यवर्तयत ॥ ४९ ॥ 

रसे विप करती भङई वाखा वनमं पिके पाठे जाती भई, 
भत्तके चरणोमे पतित हो रोती जं डरती भह ॥ ६९ ॥ 

चिति दारुमयीं चित्वा तस्यां पल्युः कलेवरम्‌ ॥ 

आदीप्य चाञ्चमरणे वि्पन्ती मनो दधे ॥ ० ॥ 

काषएटकी चिता बनाय वामे पतिको देह षर जराय विखाप करती 
भह, सौर आपी मरणमें मन धारती भई ॥ ५० ॥ 

तच पूर्वतरः कथित सखा बाह्मण आत्मवान्‌ ॥ 

सान्त्वयन्‌ वट्य॒ना सास्ना तामाह रुदतीं प्रभो॥०५१॥ 

हे रभो! तदा प्राचीन को वेदान्ती ब्राह्मण वाके सखा ( इर ) 
जायकर मनोदराणीते सात्वनाकर रोती भजत बो ॥9॥ ` 


१ पहछे पुरंजनकोे अहंकार था इस्‌ कारण भगवानने देन नहीं दिया अव 
अभिमानशयन्य हो धर्मयुक्त तरैठनेपर भगवानने देन देकर उपदेश किया । 
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} ब्राह्मण उवाच्‌ ॥ 
का त्वं कस्यासि क वाऽयं शयानो यस्य ज्ोचसि 
जानासि किं सखायं सां येनाग्रे विचचथे ह्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण बोडे किं तम कोनो कौनकी होये कौन सोयो हेः 
जाको तुम सोच करो होमे तद्यारो सखा हं मोकों जानोहो किं नदीं 
जो पदे ठम इमारे संग विचरतेथे ॥ «२ ॥ 
अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे ॥ 
हित्वा सां पदमाचच्छन्‌ भोमभोगरतो गतः ॥५५२॥ 
हे सखे! मेँ अविज्ञातनामक्‌ व॒द्लारो सखा इं सो मेरी जोर अपने 
शरीरकी तम्हे ङ स्पृति डे तम मोको त्यागकर स्थानकी इच्छ- 
कर श्ूमिके भोगमे रत दोगये ॥ ९२॥ 
हंसाहं च त्वं चायं सखायौ मानसायनौ ॥ 
अद्ूतासन्तरावाकः सहस्पारवत्सराच्‌ ॥ "५४ ॥ 

ड आये ! इम तुम दोनों शु सखा मानस्वासी इंस दहै, सो इनार 
व्रषांको अंतर एडगयो.स्थानके विना तुम जीव हो भं इडवर इ11५91॥ 
स त्वं विहाय मां बन्धो गतो आम्यमतिमंहीम्‌ ॥ 

 विच्रच्‌ पदमद्राक्षीः कयाचिश्चि्भितं ्चिया ॥ ५५॥ 

इ बन्धो ! गांवके विषयमे त॒ह्यारो मति ही सो मोको त्याग करके 
तम गए, ओर किसी सरीकी रचीभईे परीमे विचरते रे, पसे पृथ्वी 
पर मेने तुम्हे देखा \\ ५९ ॥ 

प्चाराम नवद्वारमेकपार चिकोछकम्‌ ॥ 

ष्ट्कुरं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृति खीधवस्‌ ॥५५६॥ 

उस पुरीम पांच (ङृब्दादि विषय ) बाग ये नौ चिद्रूप) द्वारये 
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एके परीका पार्क (प्राण ) था तीन पर्नी जर तेन ) किठे थे 
छः ( पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर मन ) व्योपारी ये पांच (कमद्रिय ) 
दुकानें थी पांचदी (पचशरुतोकी प्रति) मूर कारण ये घ्री (बुदि) 
स्वामी थी दसी वह्‌ पुरी थी ॥ ५६॥ 
प्चेन्द्रियाथ। आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो ॥ ` 
तेजोऽबन्नानि कोष्ठानि कटमिन्दियसंग्रहः ॥ ५७॥ 
हे रभो! पांच इन्दियोके अथे जामे आरामस्थान नव प्राणरूप 
नामे दने ह तेन नल जघन ये कोठे, इन्छियकि संयड वामे कठ दे ॥ 
विपणस्तु करियाञ्क्तिभतप्रकृतिरव्यया ॥ | 
खल्यधीडाः पर्मांस्तत्र भरविष्ठो नावड्ुध्यते ॥ ८॥ 
क्रियारक्तिरूप व्यवहार होता है, वा परीमे जाको नारा नदीं वो 
भ्रूत प्रक्ाति हे यामे जो पुरुष है षो शाक्तिको अधीश दैवो या पुस 
भविष्ट है.पर नाने नहीं जते दै ॥ ५८ ॥ ध 
तस्मिस्त्वं रामया स्पष्टो रममाणेोऽश्ुतस्मृतिः ॥ 
तत्सङ्भदीदश्ीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो ॥५९॥ 
डे प्रभो ! उस पुरीम ठम उस चीप रमण करते रहे जव सुनक- 
रभी तम्दं उसकी स्मृति नदीं आती व्क संगरे. एसी पापीयसी 
द्शाको जाप प्त होते भये ॥ ५4९ ॥ 
न त्व विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत तव ॥ 
न पतिस्तव पुरजन्या द्धौ नवमुखे यया ॥६०॥ 
न त॒म विद्भेकी वेदी शन न ये वीर दुश्चरो सुद्‌ दै, न पुरंजनीके 
छम परति दो, या नवके पुरम ठम सक रदेहो ॥ ६० ॥ 
मायाद्येषा मया ष्टा यत्‌ एमासं चिच्‌ सतीम्‌ ॥ , 
मन्यसे नोमयं यद्‌ वै हंसौ परयावयो गतिस्‌ ९ १॥ 
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ये माया मेने रची ई, कभी पुरुष कभी घी करतीहै सिद्धातसे 
दोनों वात नही है, इम तुम दोनों शुद्ध ईस ह जो अव इम जगि करई 
हसो सुनो इमारी गतिदेखो ॥ द९॥ . ध 
अह भवान्न चान्यस्त्वं त्वम्वाऽह विचक्ष्व भाः ॥ 
न नौ परयन्ति कवयरिख्द्रं जात॒ मनागपि ॥ ६२॥ 
हे जीव ! इम तम दोनों येक है जन्य नदी जो पंडित डवे कभी 
इमर तम्डारेमे भेद नरी देखै हे \! ६२ ॥ 
यथा पुरुष आत्मानमेकमादरचश्चषोः ॥ 
द्विधाशूतमवेश्षेत तथेवान्तरमावयोः ॥ ६३ ॥ 
जो एसे हे भेद्‌ तौ केसे माने है ताको उत्तर ह कि जैसे पुरुष अपने 
एक ञात्माको द्पेणमं चक्षुसे दो खूप देख हे, तेसेई मारो चद्नाये 
विचाञविद्या उपाधिङ्कत भद्‌ हे, परन्तु वास्तवसे भेद्‌ नहीं ६।६२॥ 
एवं स मानसौ हसो हंसेन प्रतिबोधितः ॥ 
स्वस्थस्तव्यभि चारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम्‌ ५६७ 
एस्‌ व्‌ मानस्दहंस जीवको माचदहसवासा इड्वरने स्न कराया 
तव स्वस्थ भयो, आर इश्वरकरके वियोगकी बुद्धिरूपस्परति नष दुह 
फेर मात होती भयी ४ दशो 
वार्हष्मननेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदरितस्‌ 
यत्‌ परोक्षप्रियो देवो मगवाच्‌ विश्वभावनः ५६५ ॥ 
इते ओरीएरञनाख्याने खीदिचिन्तया खीतवं 
म्रात॒स्य पुरजचस्य देवन्‌ कृदाचन्माक्त- 
वृणन्‌ नाम्‌ चतुथाऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इ पदिष्मच्‌ ! ये सव्यात्मज्ञान परोक्ष करक हमने ठम दिखायो 


/ 
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जो परोक्षविधिसे बणन क कारण है कि जगत्पाख्क नारायण 
परोक्षरीतसे वहत असन्न होते दै" ॥ ६५ ॥ 
इति आ फुरंजनाख्याने स्ीविचिन्तया ल्रीपवं पातस्य पुर 
जनस्य दषेन कदाचिन्युक्तिवणेनं नाम चदठ्थोऽध्यायः॥ ९ ॥ 


[~ 


अथ 
पञमोऽष्यायः। 


~~ &2<- 


॥ प्राचीनवृर्दिरुवाच ॥ 
भगरवस्ते वचोऽस्माभिनं सम्यगवगम्यते ॥ 
कवयस्तद्विनानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥ 9 ॥ 
मराचीनवदि सृप बोरे कि ३ भगवन्‌ ! तल्लारो वचन .इमको 
सुन्दरता समञ्मे न आयो, इम सव कममकांडंसि मोदित है जो 
वेदाती अष्यात्म ज्ञानी कवि ह, वे इते जनि है यासे समन्ञायके 
फिरसे कदो ॥ ३ ॥ 
` , , ॥ नारद उवाच ॥ 
पुरुष्‌ पुरजन वचाद्र्‌ यद्वयनक््यात्मनः परम ॥ 
__ एकद्वितजिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्‌ ॥ २॥ 

१ याको ये षद्‌ है ॥ काठंगडा तितारु ॥ श्रोमनरगियनक्ते संग अव्को ॥ टेर ॥ 
चहुतटमेरे भण्डटोरे करकः इनसंग भटको ॥ १ ॥ जीभचटेरीवहतटगोरीखानपानव 
हगटको ॥ नयन निपूतेनेनारदिखाडैरूपदेखकरमटको ॥ २ ॥ कौीनवातनके छंनकरत 
हवेदवचनसवपटको ॥ नाकटगेयानताकरुगाह अतरचाहततरैटय्को ॥३॥ कौडीमिकनकी 
ासाताकतनायकरतनितठटकों ॥ चोरनकेसंगचोरभयो तुकाठफासिेपटको ॥ ४ ॥ 
बहुतजन्मभपएकरतठगाईवेदगुरुजीनेहटको ॥ सतसंगतजीरध्मकाममे कबहुनायनहिफ 
टको ॥ ५ ॥ पुरुषोत्तमकहैसर्वेश्वरभजपापगुण्यस्चवपटको ॥ ६ ॥ 








४४ पुरंजनाख्यानम्‌ । 


आनारद्नी बोडे कि “ पुरं जनयतीति पुरंजनो जीवः ” या देम 
पुरंजन पुरुष्‌ जीवर नानो, नो अपने आत्माके पुरनको भरगृर करे 
है, जो जीव येक दो तीन चार पावको होवै ई, कभी वहुतपगको होय 
है, कभी विना पगको होय है ॥ २ ॥ ् 
योऽविज्ञाताहतस्तस्य्‌ पुरुषस्य सखे-वरः ॥ 
यन्न विज्ञायते पुंभिर्नाममिवौ कियायुणेः ॥ ३॥ 
नो अविज्ञातनाम॒क्‌ परुषं जीवा सखा कडा दे! वो इश्वर दहै, नो 
हेर नाम क्रियागणोसें पुरुषो करके न जानि जायें ॥३॥ 
यदा जिधषठः परुषः कात्छ्येन प्रकृतेयणान्‌ ॥ 
नवद्वारं द्विदस्ताह्कि तामत साध्विति ॥ £ ॥ 
जव्‌ संपूणेता करै पुरुष प्रकतिके शणनकी महण करवेकी इच्छा 
केरे है, तव नव द्वारणुक्त दो हाथ पगवारे देहको बहत सुन्दर मान 
चसेहै॥॥ । 
बधि त॒ प्रमदां विचान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ ॥ 
यामधिष्ठाय देहेऽस्मिच्‌ पमान्‌ भुङ्केऽक्षमिरेणान्‌थ 
_या देहमे इद्धिरूप स्री वसे हे, वाते मम हम ये जीव करे रगे है 
यके माधितत होयकै या देम पुरुष इन्वियोके दारा णनदर भोगे हे 4 
सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्मं च यत्कृतस्‌ ॥ 
सख्यस्तद्ूत्तयः प्राणः पञ्चब्रत्तियथोरगः ॥ ६ ॥ 
ज्ञान कर्मं करवेवारे इन्दियोके गण याके सखा हे, ओर इन्दर्योकी 
इतिय ससि ह पचृतिरूप पंचरिरको प्राणरूप यामे सपे है ॥६॥ 
दद्ररं मनो विद्याइभयेन्दरियनायकम्‌ ॥ 
पच्चाटाः प्च विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥७॥ 
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न बल्वान सेनापति कडा गया ह वृह मन दे कारण कि यह मन 
द्विय ओर कमेद्वियका स्वामी है पंचेदरियका विषय सो पचार 
देश दै, नमे नगद्वारको पर शरीर हे ॥७॥ 

अक्षिणी लासिका खं शिरनय॒दाविति॥ 
दे दे द्वारो बहियाति यस्तदिन्दियसंयुतः॥८ ॥ 
नेच नाक खल ध ग्दायेदो दो द्वार बािरफो निकसे 
भए सो इन इन मागेपि नीव इन्दियोको साथ ठे बाहर जाता इ ८ 
अक्षिणी नासिके आस्यमिति पञ्च पुरः कृताः ॥ 
दक्षिणा दक्षिणः कणं उत्तरा चोत्तरः स्थतः ॥ ९॥ 
अक्षिणी २ नाक २ सुख १ ये प्च पूवक ओरके दवार ड दक्षि- 
णकी ओरको दक्षिण कणे ह उत्तरको उत्तर कणं दे ॥ ९॥ 
पञ्चिमे इत्यधोद्रारौ गदं शिरनमिदहोच्यते ॥ 
खयोतावि॑खी चा नेत्रे एकत निर्मिते ॥9०॥ 
पन्थिम ओर नीचेके दो द्वार खदा शिश्न देदमे ई, षयोत आवि- 
संलीदवार बराबर निमीण ने है ॥१०॥ 
` रपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चश्ठुषेश्वरः॥ 
निनी नानी नासे गन्धः सारभ उच्यते ॥ 99॥ 
जिनसे यह जीव चक्षु इन्द्ियकी सहायतासे इन द्वरोति विभानित 
नाम्‌ देशम नाता अथोत्‌ रूप देखता है नछिनी नाडिनी नाक ह 
नाम सुर्गथ ज्ञानगप्‌ कदा ३े॥ 3१.॥ ८. 
घ्राणोऽवधूतो युख्याऽऽस्यं विपणो वा्सविद्रसः ॥ 
आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धौ वृहृदनय्‌ ॥१२॥ 
सौरभ देश गंध ह अवधूतःमित्र ्ाण इन्द्रिय हे सुख्य दवार मुख हे 
विपण यर्थात्‌ वाणी रसज्ञ अथौत्‌ रसना इन्द्रिय ये दोनों सखा है १२ 
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पिचरहरदक्षिणः कणं उत्तरो देवह्रःस्मृतः॥ = . 

परवृत्तं च निव्र्तं च शाखं पञ्चाटसंज्ञितम्‌ ॥ १३॥ . 

पितरनके बुखावनेवारो दिना कान्‌ ई, देवनको बुखयवेवारो वायो 
कान ई, मटृत्तिमागैको शच निदृत्तिमाभेको साख पचा देश ३१२ 

पित्रयानं देवयानं ओतराच्छतधराटजेत्‌ ॥ 

आयुरी मेटरमर्वाग्राव्यवायो ामिणां रतिः ॥१४॥ 

पित्यान देवयानन सुनवेसे भोजसे प्राप्त होय है, आसुरी मेद्‌ ईद्िय 
नीचेके द्वारे मेथुन दोयं दै, निसमे गाचनारोकी रति होय ह ॥ १४॥ 

उपस्थो इर्मदः प्रोक्तो निऋतिरयद्‌ उच्यते ॥ 

वैसासं नरकं पायुद्न्धकोऽन्धौ तु मे श्चेणु ॥ १५॥ 

दुमेद्‌ उपस्थ हे निरति यदा है खग्धक पायु इन्दिय हे वैशसदेश 
नरकं दै, अब अँघद्रार वणेन करते है सो चम खनो ॥ १९६॥ 

हस्तौ पादो पमांस्तामभ्यां युक्तो याति करोति च ॥ 

अन्तःपुरं च हृदयं विपूचिमेन उच्यते ॥१६॥ 

हाथ पासे युक्त पुरुष्‌ चरता ओर कम करताहै, अंतःपुर डद्य 
ड, पदार्थोको अचुवाद्‌ करषेवारो मन है ॥ ३६ ॥ 

तञ मोहं प्रसादं वा इर प्रामोति तहणैः॥ 

यथा यथा विक्रियते यणाक्तो विकरोति वा ॥१७॥ 
_ निसके सत्व रज तम युणसे डद्यमे प्रमाद इषे ओर मोह होते 
ई गणा आत होकर दोन स्पशेनादि जो काये बुद्धि संपादन 
करती इ ॥ १७॥ । 

तथा तथोपद्रष्टात्मा तदत्तीरचकार्यते ॥ 

देहो रथस्त्वन्द्रियाचः संबत्सररयो गतिः ॥ १८॥ 
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उन सव कृर्मोको अपना किया मानकर स्वपरमे उर्सीकि अयुसार 
अधिकारको प्राप्त स्वयं साक्षी होकरभी जीवात्मा जाप्रतमे . उसीके 
अयुसार परिवर्तित हाता है. देह रथ है ईद्धियशूप थोडा इसमें रगे 
ह, सं्तरका वेग इसकी गति हे ॥ १८॥ 
द्विकर्मचक्रब्ियणध्वजः पञ्चाखवन्धुरः ॥ 
मनोररिमवुदहि सतो हृन्नीडो दन्द्रकूबरः॥ १९॥ 
पुण्यपापरूप दो पेया है, सत्वादि तीनों यर्णोकीं ध्वजा है, पंचपा- 
णरूप वंधूनकी डोर है, मनरप रस्सी ह, दिर हाकनवारो हैहद्‌- 
यूप र्थके मध्यके स्थान ई, सुसदुः्खरूप दोनों ओरके स्मा है१९ 
पञ्चेन्द्रियायं प्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः ॥ 
आकूतिर्विक्रमो बाह्यो य॒गतष्णां प्रधावति ॥ २० ॥ 
पांचरदवियके अथरूप धुराके वांस ३, सप्तधा रथके उपरके 
वेठक्‌ है, आकूति पाणोकी शाक्ति रथको पराक्रम दै, भृगतष्णामें 
येदौडेदहै॥२०॥ 
एकादच्ोन्द्रियचमरः पञ्चसूना षिनोदकृत्‌ ॥ 
संवत्सरशथण्डवेमः काटो येनोपटुक्षितः ॥ २१॥ 
एकार इद्रियरूप सेना हे, पृचसुनाही या रथको आनंदं कखः 
वारो ह, चंडवेग कारुरूप संवत्सर ङ जास काड उपरुक्षित होय देर 
तस्याहानीह गन्धवां मन्धन्यां राज्यः स्मृताः ॥ 
हरन्त्यायुः परिकान्त्या षष्टयत्तररातज्रयय्‌ ॥ २२॥ 
दिनिरूष गंषव ईँ, राजी गंधर्विनी व है जो दिनरात व्यतीत 
होयकर तीनते साट दिनक व्यतीत्‌ करे दै ॥ २२॥ 
काठकन्या जरा साक्षाष्टोकस्तां नाभिनन्दति ५ 
सखसारं जगहे मृत्युः क्षयाय यवनै-्वरः ॥ २३॥ 


< पुरंननाख्यानम्‌ 1 
कार्की कन्या साक्षाच्‌ जरा ई नकी कमी इच्छा नई करते 
यवनोका राना सृत्यु ड उसने खोकनारके निमित्त जराको अपनी 
भगिनी उनाय ॥ २२ ॥ ५ 
आधयो व्याधयस्तस्य सूनिका यवनाराः ॥ ` 
भूतोपसगञ्चरयः प्रज्वारो विविधज्वरः ॥ २९ ॥ 
आधी व्याधी तिस्र यषनके सेनाके छोय ई, स जीवनके. पीडामें 
सीत वेगवारो मन्वारनासक्‌ वििथपकारकर ज्र इ ॥ २४ ॥ 
एवं बहविधेडुःसे्देवशूतात्मसंभवैः ॥ 
श्यमानः शतं वषे देहे देही तमोरतः\ २५॥ 
देसे बहत प्रकारके अष्यात्मादि ितापसे छिरयमान देहमे देही 
तमोगणमें होयकर ततो भयो ॥ २९1 
मराणेन्द्रियमनोधमोनात्मन्यघ्यस्य निर्यणः ॥. 
रेते कामख्वान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत्‌ ॥२६॥ 
भाणहदरिय नके घमं आत्मामे नि-चयकरक यह निरंगजीव काम- 
के खवमाञ सुख़ व्यान करता सोयनाय इ मम्‌ यदम्‌ कम क्रे ३॥ 
यदात्मानमविज्ञाय मगवन्तं परं रुप ॥ 
एरुषस्तु वेषन्नेत शणेषु प्रकृतेः खदृद््‌ ॥ २७॥ 
जामय भगवान्‌ परमुरुकी आत्मा न जानक पुरुष स्वभका- 
शकं भकृतिके शोभं आसक्त होय है,॥ २७ ॥ 
य्णाभिमानी स॒ तदा कमणि इरतेऽक्लः॥ 
खड कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते ॥ २८॥ 
तन य॒णोको अभिमानीसे नीवं अवश हेयकर सात्विक राजस 
तामत कम कृरं इं जसो कमं क्रे तेसो जन्मेहे ॥ २८ ॥ 
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श्ञासकासथयिठेद्धकानाभोति कर्िचि्.॥ 
दःखोदकौन्कियायासांस्तमःशोकोत्करान्कचित्‌॥ 
सात्विक कमे करनेते महापरकार युक्त रोकनमं नायदै, राजस 
कम क्रते मदाडुःखदायक्‌ ऊोकनमे नायै, क्रियाकरक़ उन. रान- 
सक्ममे वड़ो परिश्रम होयहै तामसक करनेसे महारकभरे ढो- 
कमि नायहे ॥ २९॥ त 
कचित्पुमन्कृचिच् खी कचिन्नोभयमन्धधीः ॥ 
देवो मरष्यस्तिर्यग्वा यथाकमयणं मवः ॥ २०॥ 
कभी तो पुरुप कभी सी कभी नपुंसक पेसी ंघी इदि हे नायह 
देवं मयुण्य पक्षी पञ चेय ३ जैसा कर्म शण होय वैसो जन्म दोय हे 
छत्परीती यथा दीनः सारमेयो गहं महम्‌ ॥ ` 
चरन्विन्दति यदिष्टं दण्डमोदनमेव वा ॥२१॥ 
भूखे दीन ओर षर २ डोरते ऊततेकी समान भाग्यते कदी भार 
खाय आवै है कदी ड खाय अवि दै ॥ २१ ॥ 
तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा मन्‌ ॥ 
उपयैधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियम्‌॥२२॥ 
सते कामासक्तङूदयवारो जीव उवे नीचे माभेमे धूमते उपर 
नीच मध्यमे जाते हे भाग्यसे प्रिय अपरियको प्राप्त होते हे ॥ २२२॥ 
दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु ॥ _ 
, जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चे्तत्त्मतिक्रिया ॥२३॥ 
दुःख दूर करनेका स्थ उपाय तौ इयम दनो करे तोभी भार 
न्धसे जीसे शरीस्े, दते इए गोयं किसी संकट यह यथार्थं 
रीति नकष ट सक्छा-॥ ३२ ॥ । 
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यथा हि पुरषो भारं शिरसा शरुसदधहच्‌ ॥ 
त स्कन्धेन स आधत्ते यथा स्वाः प्रतिक्रियाः॥३९॥ 
लेसे बहत बोडके भूक पुरुष शिरपर ञ्चे हे कमी कृधापे ध्र 
ड भूर सब शरीरदीपर दै, तेतेदी सव याकी भतिक्रिया नीवप्र हैर 
नैकान्ततः प्रतीकारः कमणां कमं केवर्स्‌ ॥ 
दयं ह्यविद्योपसतं खरे खप्र इवानघ ॥ ३९ ॥ 
हे सनव! ५५ कमस कमेक केवर मरतीकार न होय्‌ सके डे 
या दोना जव्ि्यासे ई, जेसे स्वभ स्वम जगेसे माम पडंडे॥२९॥ 
अथं हाविचमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ॥ 
मनसा लिङ्रूपेण खमन विचरतो यथा ॥ ३६ ॥ 
संसार असत्य ड तथापि मनम नवतक विषर्योका ध्यान रहे तव 
तक नहीं मिट सक्ता जैसे लम असत्य इ परन्तु उपाधिरूप मनकी 
स्वमावस्था न गयेतक्‌ व्ह नदी मिर्त ॥ द्द॥ ५ 
अथात्मनोऽथेथूतस्य यतोऽनर्थपरम्परा ५ . 
संख्तिस्तद्गयवच्छेदो भ्या प्रमया य॒रौ धद ,, 
इसवृरण अज्ञान्‌ कि जिसके प्रम्‌ परुषार्थरूप आत्मके 
सङ प्रवाहवाखा जगतत इई उस अज्ञानकी नष्टता य॒र्ङूप भग- 
वानकी मतिसे होती ई ॥ ३७ ॥ 
त मक्तियोगः समाहितः ` - 
मरीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥ ३८ ॥ 
~ वासुदेव भगवानमें करो भयो भक्तियोग सुन्दरता करके वैराग्य 
आर ज्ञान दनद उत्प क्रे ई ॥ ३८ ॥ 
सोऽचिरदिव राज्ये स्यादच्यतकथाश्रयः ॥ ` 
शण्वतः अहधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥२२॥ 


“व 
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हे राजष ! सो थरेसेमे अच्युतकी कथा सनेव दते तत्य 
यके पटनेते भगवान्‌ पसघ्न होय हे ॥ ३९ ॥ शत तित 
य भागवता राजन्साधवो विशदाशयाः ॥ 

१ ॥ ४० ॥ 
राज्‌ ! भागवत साधु अतःकरणवारे भगवतवे 
कथाशरवृणमे निनके चित्त सदा ख्गे ह वे जां (४ स 

तस्मिन्मन्प॒खरिता मघुमिचरित- 
पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति. ॥ 
ता ये पिबन्त्यवितृषौ देप गादकर्णै _ 
स्तान्नस्प्चन्त्यद्ंनतडभयशाकमोदहाः ॥ ४१॥ 
तहां मधुनामा देत्यके माखेवारे श्रीङृष्णके चरिजामृतकी नदियें 
सब ओरसे है सोह तृप! जो गभीर क्सि अत्यन्त पान 
करते हे त पिपासा भय सोक मोद नदी स्परी करं है ४१ 
तो नित्यं जीवलोकः स्वभावजैः ॥ 
न करौति हरेचैनं कथामृतनिधौ रतिम ॥४२॥ 
कारण कि सत्ग विना स्वयं विचारे अपर कहे उपद्रवोसै 
आरसके कारण श्सकी भराति कठिन है विना इसके भगवतकथारूप 
समृत सागरम्‌ भ्रीति हनी कठिन हे ॥४२॥ _ 
प्रजापतिपतिः साक्षाद्धगवान्गिरिश्चो मयः॥ 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नहिकाः सनकादयः ॥ ३॥ 
रनक पतिनके पति साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव मव दक्षादिक प्रजाके 
अष्य्ष नेषठिकं सनकादिक ॥ ७३॥ 
मरीचिरज्यद्किरसो परस्त्य पटहः कतुः ॥ 
भ्वसि इत्येते मदन्ता बरह्मवादिनः ॥ ४४ ॥ 
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मरीचि अबि अंगिस पुरुसत्य पुरुह ऋतु भृ वसि ये मोपयतं 
बरह्ववादि भगवत्कथामे प्रीति करते ई ॥ ४९ ॥ 
अद्यापि गाचस्पतयस्तपीविद्यासमावा्मः ॥ 
परयन्तोऽपि न परयन्ति पयन्तं परमे-षर॥४५॥ 
परन्तु अवतकृभी बाणियेके वक्ता तप विद्या समापि करके सवके 
देसयेषारे परमेश्वरकों देखतेहुएभी न देखे इई ॥ ४५ १ 
छब्दबह्मणि इष्पारं चरन्तं उरूवस्तर्‌ ॥ 
मन्बटिङ्कव्यवच्छिन्नं भजन्तो न विडः परम्‌ ॥४६॥ 
अनन्त्‌ महाविस्तृत शब्दर्ममे भंजरूम चिन्डकरके विचरते इए 
सवम वासी परमेश्वरको भनन करते इएभी नहीं जानते ॥ ४& ॥ ` 
यदा यमचगृह्णाति भगवानात्मभावितः १ । 
स जहाति सतिं छक वेदे च परिनिणिताम्‌ ५ ७॥ 
जा समय भगवान्‌ आत्मासे भावित हो जापर अनुयह करे दै, तव 
वृह मचुष्यरोक आर वेदम सदा ङगनेहारी इुद्धिको त्याग करे ३॥४७ 
तस्मात्कमंख वर्हिष्मघनज्ञानादर्थकारिषु ५ 
माऽथदटि केथाः ओचस्परिष्वसछट्ठवस्तुषु ॥ ४८॥ - 
ह बर्हिष्मन्‌ ! ताते अज्ञानसे सत्यक नाई विदित होति कर्मं 
परमाथ दा मतं करा वे कसं रलरद्वियस्पार ३ सिद्धान्त वस्तुक 
स्पश कृरवेवारे नदीं दे ॥ ४८ ४ 
स्वं लोकं न्‌ विइस्ते वै यञ देवो जनारदनः॥ 
आहृष्खधियो वेदं सक्र्मकमतद्विदः॥४९॥ 
वेद्केजभिपरायको न जानकर जो .कतेहै कि वेदका तात्पयं 
केवर मपर ह दे यज्ञे धमस अपनी दुद मीन हनिके कारण 
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आत्मतत््के तात्पयेवारे ईैशरदीका कथन करनेदरे बेदके यथार्थं 
अभिप्रायको नही जान्ते ॥ ९९ ॥ 
अस्तीयं दभः प्रागग्र: कात्छ्यन कषितिमण्डठस्‌॥ 
स्तग्धो खृहद्रधान्मानी कमे नविषि यत्परम्‌ ॥०॥ 
क पूवको जयभागवाे छु विच्मयकर सब भूमंडपर यज्ञ कर 
तेने महागवं कीनो पट्युवधसे मानी हो परमकर्मकं न नाना ॥ ५० ॥ 
तत्कमं हरितोषं यसा विद्या तन्मतिर्यया ॥ 
तद्रण तलछट तदाश्रयं शभ भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
वोही कम ह नासे इरि प्रसन्न दोय, सोह विया है नो इथरमे बदिः 
खगे, वो षणे बो रु वो आश्रम शुभ होय हे ॥ ५१ ॥ 
हरिरदैहभतामात्मा स्वयंप्रकृतिरी श्वरः ॥ 
तत्पादम्रटं शरणं यतः क्षेमो सणामिह ॥ ५२ ॥ 
आओहरि सब देहधारीनके आत्मा हैः आप प्रकृतीकि हशर ई 
तिनके चरणकमरुकी शरणागति 8 प्रकारकी करनेसे या संसारम 
मवुष्यनको क्षेम दोय ह ॥ ५२॥ वि | 
सवै प्रियतम्ात्मा यतो न 0 ॥ 
इति वेद सवै विद्वान्यो विद्वान्स शरुहैरिः ॥९३॥ 
उनके प्रसन्न करनेमे $ कठिनता नदीं हे कारण म वे सवके 
पियतम आत्माहं उनके भजनम फिचित््भी भय नहीं डे नो एेसा 
जान्ते है पदी पंडित ह पंडितरी. यरु ओर भगवान हे ॥ ५२ ॥ 
॥ नारद्‌ उवाच ॥ 
; प्रश्च एव हि संछन्नो भवतः पुरुषषंभ ॥ । 
अच्रमे वदतो यद्यं निद्चामय सुनिध्ितस्‌ ॥ ५४ ॥ 
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अआनारदनी बोडे कि हे पुरुषे! त॒श्नारो प्रभ निश्चय भयो अवः 

भँ इ शय गोपनीय निश्वय सो क ट ठम सुनो ॥ ५४ ॥ 

द्रं चरं खमनसां चरणे मिथित्वा । 

रक्तं षडक्गिगणसामख छुन्धकर्णम्‌ ॥ 
अग्रे इृकानसुतपोऽविगणस्य यान्तं । , 
पष्ठ मृगं मृगय ब्धकबाणमिन्नस्‌॥ ९५ ॥ 

“ जीवको एक ओर प्रकारसे वणेन करे हे शुद्र पदाथौको चरने- 
हारा एक भग एखवाडीमं खरीक संग कीड़ा करता है भोरोके शब्दस 
उसके कणे छ्य है खुखके सन्सुख भश्षण केरनेदारे इक खड़े तथापि 
यह मृग छुख चिन्ता न कर अगि बटता चखा जाता द पीठ व्याधेके ` 
बाणे विदध ह हे राय ! ठम इसका ममं विचारो ॥ ५९ ॥ 

॥ दण्डकम्‌ ॥ 
सुमनःसधर्मणां स्रीणां शरण्‌ आश्रम पुष्यमघु- 
गन्धु्घुद्रतमं काम्यकर्मविपाकजं कामसुख- 
शन मििरथादि विचिन्वन्तं मिथुनीभूय 
तदाभानवेच्चितमनसं षडक्िगिण्‌ सामगीतवद- 
तिमनोह मतिप्र 
लोमितकणंमग्रे इकयूथवदात्मन आयुदैरतोऽ- 
हारातान्तान्काटख्वविदौषानविभणय्य गृहेषु 
विहरन्तं एत एव परोक्षमवग्बत्तो छम्धकः 
कृतान्तोऽतः सरेण यमिह पराविध्यति तमिम- 
मात्मानम राजन्मिच्रहदयं द््महसि ॥५६॥ ` 
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जो खोक पी क्यो ह वाकोही या दण्डकमं व्यासनीने व्या- 
ख्यान करो हे ॥ पुष्पोके समान धमेवाटी स्रीनके श्रणरूप धागमे 
परषपोकी मधगन्धकी नाई अत्यन्त त॒च्छ,काम्यकमके फर्स उत्पन्, 
कामसुखं खवमा् लीभके स्वादः शिश्नके विषयभोग आदिकों दैमते 
सीके उन विषयनमें मन रउगायकर, अमर गणके सुन्द्र गीतकी नाहि 
जति मनोहर वनिता _आदिं जनोके सम्भाषण करनेमे अत्यन्त 
छोभितं मन कणंवारे ये जीव आगे भंडियानके यथतत अपनी 
आयूके हरवेवारे दिनरात कारके खवको न गिनकर घरमे विहार कर 
 रहादे ओर प्तरूपसे तेरे पीछे खगा इभा काठ भीतरही य॒प्त बाणसे 
तेरा हदय विदीणे करता ह सो म्द जव अपनी मत्माका विचारं 
करना उचित हे ॥ ५६ ॥ । 
स त्वं विचक्ष्य मूगचेष्टितमात्मनोऽन्त। 
धितं नियच्छ हदि कणैधुनीं च चित्ते ॥ 
जघयङ्गनाश्रममसत्तम यूथगा्थं । 
प्रीणीहि हंसररणं विरम कमेण ॥ ९७ ॥ 
सो तुम वा सृगकीसी चेष्ठा अपने आत्माकी विचारो, भौर इङ्‌ 
यमे वित्तको आकषण कर चित्तम बदवरीतदरं रोध करो प्रं च भसः 
त्तमोके युथकी गाथावारे या संसारको त्याग कर जीवनके रक्षक 
इश्वरकों पसन्न करो, कमकरकै सबसे विरामको प्राप्तो ॥ ५७ ॥ 
न ॥ प्राचीनवरिरुवाच ॥ 
श्च॒तमन्वीक्षितं बह्यन्भगवान्यदभाषत॥ 
नैतल्नानन्त्यपाध्यायाःकिन ्रयर्वि्यदि ॥ ९८॥ 
भ्राचीनवि बोडे कि ३ ्र्मच्‌ ! दे-नारदजी ! जो आपने कष्मो सो 
दमने सुनो विचारो परन्तु या ज्ञानको ये उपाध्याय जो मोको कमेका 
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उषदेरा करे हे वे कहा नदीं जाने डे जो जानते है तो मोते कषयो 
क्यो नहीं ॥ ५८ ॥ 
संश्ञयोऽ तमे विप्र संकिन्नस्तत्कृतो महात्‌ ॥ 
ऋषयोऽपि हि युद्यन्ति यज नैन्दियब्त्तयः ॥९९॥ 
इस विषयमे उपाध्यायोनि बडा सदेम डारुदिया था परंतु वह 
अपिने सव दूरं किया परन्तु यद एक ओर संदेह.३े कि जिससे ऋषिभी ` 
मोहको प्राप्त हेते ओर इन्दरियोकी बृत्तिभी नदीं जासक्ती ॥ ५९.॥ 
कंमोण्यारमते यन पएमानिह विहाय यस्‌ ॥ 
असुवान्येन देहेन जुष्टानि स यर्दश्चुते ॥ ६० ॥ 
जा देह करके पुरुष या जगमे कमौका प्रारंभ करे हे, वा देहकों यदीं 
छोडकर पररोकमें ओर देह सेवित कमंनको ये जीव्‌ प्राप्त दोयं है &° 
इति वेदविदां बाोर्दः श्रूयते ततर तत्रह ॥ 
यक्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते ॥ &१॥ ` 
ये वेद्वेत्तानका पाद्‌ जहां तहां सुनवेमे अवं है तथा आपनेभी 
कहा कि पुरंजननें कमेकर दूसरे शरीरस भोगे मेरा म् यहदहैनो 
करे उसे कमेक फर्‌ मिख्ना उचित्त ह एक देके किये कमेका फट 
दुसरा देह केसे भोगताहै जो करे उसे भोगना उचित डे, दसरा पश्च 
य॒ दै फिं मयुष्य जो कर्मं करता वह थोडे समयमे द्य दो जाताहि 
जो कमे अरर्य हो गया उसका फर पीछे मिखना कैसे संभव हे 83 ` 
॥ नारद्‌ उवाच्‌ ॥ 
येनैवारभते कमं तेनैवायुज तत्पुमान्‌ ॥ 
शङ ग्यवधानेन छ्ड़िनि मनसा सयस्‌ ॥ ६२ ॥ 
आनारदनी बोडे कि निस कत्ते भोक्त स्थर देदको नश ३ 
. परन्तु मनकर केमोका आरंभ करता अन्तःकरण स्थर देदके संग 
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` नाराको भाप्ते नहीं हेय ह, इस.कारण जिस मनने वह के 
वही उसे भोगरतताहे ॥ ६२ ॥ ४ । ॥ 
` शयानमिमयृत्यृज्य.श्वसन्तं पुरुषो यथा ॥ 
कृमौत्मन्याहितं भुङे तादृशेनेतरेण वा ॥६२॥ 
् जेसे.सोते स्मय श्वास छेततेइए इस पुरुषका नागत अपृस्थाका 
अंहैकारं दूर हो जाता मोर उसरमेभी स्वप्र अवस्थाम वही जनेक 
सुख दुःख भोगरतादै परन्तु जो मन जागत अवस्थामें था वहो स्वपरमे 
हे जव जीवितः जवस्थ्मेभी.अनेकः देहमराप्त' दते है परन्तु भोक्ता 
मन एकी. हे इसी पकार दरस जन्ममेभी यही भोगता जो यहां 
करति ॥ ६३ ॥ । 
ममेते मनसा यच्दसावृहमिति वन्‌ ॥ 
गरहीयात्तत्मायाद्ध कमं येन पनवः ॥ ६४ ॥ ` . 
ये पुतादिक मेरे हँ ये इम है पेसे कदताइा पुरूष भहा अभिमान 
करताहे तो'ईस्से यह जानिये कि मन अंतःकृरणके अभिमानका 
स्थानं स्थूक शरीर दै परन्तु इस्से यड कतां नरी हो सक्ता अन्तःक- 
रणी कतो होकर दूसरी देदर्मेभी जाकर वदी भोगतोहे ॥ &४ ॥ 
` यथामीयते चित्तख॒भयैरिन्दियेदितेः॥ 
एवं प्राग्देहजं कमं टक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः ॥ ६९॥ 
. सम्पूणं इद्वियोको अपने विषयक संग एक कारमं सम्बध होने 
परभी उन विपर्योका ज्ञान एकसाथ ' नदीं हेता _इस्से इन्द्ियपर 
अधिकार करनेहारा कोड दूसरा तीत होता ई वदी चित्त ई उसका 
जवं निस इन्द्रिये संयोग होता है वह उसीको हण करता ई इसी 
भकार चित्तकी व्रत्तिभी एक.समय उत्पन्न न होकर कमायुसार हो 
तीरे इसीसे विदित होता हे कि चित्त्त्तिका उत्पादक पष देका 
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कमे ह निससमय जो कर्मं भोगनेकरो होताहे चित्तकी इत्ति उसी पका- 
रकी उत्पतन हत्ती हे इससे पवेदेहके कमे मानना युति युक्त हे ॥६५॥ ` 

नाचथूतं क चानेन देहेनादृष्टमश्वतसू ॥ 

कदाचिदुपटभ्येत यद्यं यांदमात्मनि ॥ && ॥ 

इस देहम किसी समय एसी पस्तु स्तप्रमे दीखतीहे जो न कभी 
देखी न सुनी न असभव की हो तो उससे यदी माना जाता देकि 
अवदय यह जयुभव अ होगा ॥ ६६ ॥ 

तेनास्य ताद्य रानंछिङ्धिनो देदरसंभवस्‌ ॥ 

अद्धतस्वानखथतीर्थो न मनः स्म्रमहेति ॥६७॥ 

कारण कि विना जभूवकी वृर्त॒ चित्तमं कदाचित नदीं आती 
इससे पूवे देहकः! ओर इस देका छग मन एकी ह ओर पूवेजन्मके 
संस्कार मनम रगे ह यह्‌ निय ओर अचुभव ई हे राजन्‌ ! इस 
वाक्यम आप भरद्वा कीजिये ओर मनसे स्पष्ट कीनि 1 5७ ॥ 

मन्‌ एव मदष्यस्य प्रवरूपाणि रंसति ॥ 

भविष्यतश्च भद्रं ते तथेव न भविष्यतः ॥ ६८ ॥ 

इसीसे भूत भविष्य योनियोका जन्म इस वतेमानकार्के प्रा- 
णिका जाना नाता हे उसके चित्तकी इत्ति देखकर शुभ अ्यभ 
देखकर नीच योनिका जन्म प्रतीत होत्ताहे आगिका जन्मभी उसके 
इत्य देखकर छक्तिसे जान ख्या जाताडे ।। ६८ ॥ 

अदृष्टमश्तं च म ॥ 

यथा तथाऽ्चुमन्तव्यं अयम्‌ ५६९॥ 

किन्दीका भरन हे कि यदि पू्वेजन्मकी अचुभव वातौदी दीखती 
ड तौ कटारिर तथा दिनमें नक्षन इत्यादि असम्भव वस्तु क्यों 
देखती हे इसका उत्तरं यह है कि शिरका कटना यतिविम्बरमेभी 
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दीखता हे ओर तारका भतिबिम्ब नर्मे दीखता हे यही वात 
देशकाल ओर करिया धद्ध जादि) म निदराके दोषसे अन्तर दिखाती 
ह इससे रोकाकी अवश्यकत्ता नदीं पूवेजन्म न माननेवाख्कोभी तौ 
स्वपर निद्राकरा दोष मानना पडेगा ॥ ६९ ॥ 
सर्वे कमाउरोधेन मनसीन्द्ियमोचराः॥ | 
` आयान्ति वगश्चो यान्ति सवै समनसो जना\॥७०॥ 
सम्पूणेविषय जिनका पुरुष्‌ अभव करता ष्यान करता हे कमते 
मनम आते जाते है हां मनरद्ित पुरुषको छ 0) नदीं हो सक्ता 
इसकारण विना अञ्भवका कछभी पदाथं नही है किसी सब पदाथ 
एक साथी मनमें उद्य होते दे इससे सव रोकोकि सव पदाथं कभी 
न कभी देखनेसे अभव किये स्वप्रमे आते ई ॥ ७० ॥ 
 सत्वैकनिे मनसि भगवत्पार्ववर्तिनि ॥ 
तमश्न्द्रमसीवेदयपरसज्यावभासते ॥७१॥ 
केव सतोगणी निष्ठावाखा मन भगवानके व्यानमें दता हे -उस 
समय यह सम्पण विर्व मनमे खगा मतीत होताहे जेसे राह दीखता 
नरं परन्तु चन्द्रं संयोगसे दीखता हे एेसेदी मन द्ध होनेपर सिदध 
योभिर्योको एक कार्मे सब जगत दीखता हे ॥ ७१ ॥ 
नाहं ममेति भावोऽयं पुर्षे व्यवधीयते ॥ | 
यावद्‌ इदिमनोऽक्चाथंगुणव्यृहो ह्यनादिमान्‌॥७२॥ 
बुद्धि मन इद्रिय ओर विषयोके समह यह नादि सम्बन्ध जव- 
तक छिगरीर है तवतक इस्‌ जीवक सथू देदका सम्बन्ध नदी 
भिटता इससे स्थूरुके न होनेसे डिगदेदमे कतेत्व जर भोक्तापन 
रहनेसे उसकी सक्ति नदीं हो सक्ति - क्योकि रगदेहका इद्धः ` 
मनसे सम्बन्ध है ॥ ७२॥ । 


~~ 
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सिष्च्छोपतपिष प्राणायनविवाततः॥ 
नेहतेऽहमिति ज्ञानं सत्युप्रज्वारयोरपि ॥७२ ॥ 
सुषुप्ति च्म अत्यंत दुःख मृत्यु ज्वरादिमे इद्वियके व्यय होनेसेः 
स्यू देहका अकार जाता रहता दे पर सष्ष्मतासे रहता ई उस 
. समय इसका छिगदेङृसे विच्छेद वावान ॥७३॥ 

मर्भे बाट्येप्यः तदा ॥ 

छि न दश्यते यनः ङं चन्द्रमसौ यथा ॥ ७४ ॥ 

ह गभमे वाकपनमें एेखा स्थूर्देदका अमिमन्‌ भूतीत नई शेता 

जसा तरूगामे एकादश इन्वियोसे भतीत होता जैसे अमावास्यामें 
चन्द्रमाका चिन्ड होनेपरभी नदी दीखता रेतेदी बार ओर गभः 
अवस्थामे स्थूखुदेहका अभिमान विद्यमान होतेभी नदी दीखता 
इससे यह्‌ सिद्ध ई नवतक छिगरारीर है तवतक स्थूख्देदका अभि- 
मान नही मिटता ॥ ७8 ॥_ हिन 

अथं ह्यविद्यमनेऽपि संसतिनं निवतंते ॥ 

ध्यायतो विषयानस्य स्वघ्ेऽनथौममो यथा 11७५] 
_ अथक विमान होनेमे संसारकी लित्ति नहीं होती क्यो कि 
विषयेके ष्यान फरनेते स्वप जैसे अनथका आगमन हो जाते 
विना नागे बृह नही छटता से विपयोके ष्यान छोडे विना संसार 
नहा नात्ता | ७९ ॥ _ 

एवं पञ्चविधं ङ जिदत्षोडडा विस्ततस्‌ ॥ 

एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते \७६॥ 
रसे पंचधतात्मक तरियुणमय्‌ एकादश इद्रि पचतन्माजाक 
विकारात्मक्‌ यह छिगदेह इुद्धिकरके जव चेतनसे युक्त दोयदै तव जीव्‌ 
कृद्यो जाये छिगररीरङे त्यागप्र अपने रूपको पराप्त होताहै\ € 
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अनेन पुरुषो देहायपादत्ते वियश्चति ॥ 
दषं शोक्रं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्द्‌ ति ॥ ७७ ॥ 
या जीव्‌ करके परुष दहनं माप्त होये त्यागि इ दषे. शोक भय 
इुःख सुख छिगदेदके निमित्ती प्राप्त होये ॥ ७७॥ 
यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च ॥ 
न त्यजन्म्रयमाणाप ब्राग्दह्याभमतिजनःः॥७८॥ 
यावदन्यं न विन्देत.व्यवधानेन कमणाम ॥ 
मन एष म॒चष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्‌ ॥७९॥ 
यदि कोड के किं स्थर छोडकर जव दूसरे शरीरम यह भ्रव 
करे तव इसकी खक्ति हो नाय सो नदीं नेसे जोकं जबतकृ दूसरी 
वासको नरं पकडती तवतकृ पदखीको नदीं छोडती इसी भकार 
मरण समयभी जवतकं दुसरे देहको भराप्ति न दो नाय्‌ तवत्तक यह 
पूैदेहके अभिमानको नदीं त्यागन करता इ कारण डे रानच्‌ ! यहः 
मनदी पराणियोंको इस संसारका इत दे ॥७८ ॥ ७९॥ 
यद्‌ऽकषेदरितान्ध्यायन्कमांण्याचिचतेऽसकृत्‌ ॥ 
सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कमंण्यनात्मनः॥८०॥ 
निस समय इन्दियेकि आचरण किये कर्मक यह मचुष्य वारंवार 
च्यान करता कमं करता ३ उन्दी क्कि संबंधमें मन संसारका कारण 
इ युदपि आत्मा असंग डे तथापि अज्ञानके कारण जड़ पदार्ोकि 
संगमे व॑धनसा प्रतीत होता ई ॥ ८० ॥ र 
अतस्वदपवादाय भज सव्‌।त्मना हारम्‌ ॥ 
` प्रयंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्वतत्यप्यया यतः < ३ 
यातत इन सवक दूर करके छियि सवांत्मभाव कके श्रीदूरिको 
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॥ मैत्रेय उवाच ॥ गो गति 
भामवृतखख्यो भगवान्नारदो हंसयोर्गतिय॥ 
प्रदश्यं ह्यस॒ुमामन्त्य सिद्धलोकं ततोऽगमत्‌ ॥८२॥ 

. भेत्रेयजी बोडे कि भागवतेमिं यख्य भगवाघ्नारदजी जीव डधरकी 
गति दिखायकर यासे आज्ञा डे सिद्ध सत्यरोकको नाति भए ॥८२॥ 
म्राचीनबरहीं राजर्षिः प्रनासर्गाभिरक्षणे ॥ 
आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌ ॥८३॥ 
प्राचीनविं राजष प्रनासगेकी रक्षा करषेमे सब पुजनको ङ्गाय 
कर तपके अथं गंगासागर पर कपिटाश्रममें जाते भये ओर सव संग 
त्याग करते भये ॥ ८२ ॥ 
तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥ 
विय॒क्तसङ्गोऽनुमजन्भत््या तत्साम्यताममाव्‌ ८9 
तहां जाय वह वार काम मन कर गोरविदचरणांब्नको भजतो 
भयो भक्ति करकै भगवत्की समान भावको प्राप्त भयो ॥ <£ ॥ 
एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणानघ ॥ 
यः आबयेदः सणयात्स लिङन विसुच्यते ॥ ८५ ॥ . 
-३ अनघ! ये अध्यात्म पारो देवरषिने गायो ह; नो याको सुने 
सुनावे बो देसे विसुक्त दोय हे" ॥ ८ ॥ ` 
एतन्युकन्दयङस्‌ थुवनं एनानं। 
देवर्षिवयेसुखनिःखतमात्मसौचस्‌ ॥ 


१ राजाको नारदजीने गूढ वचनत इस कारण ठयदेश किया कि दष्टं दार्टततै 


राजा शी ज्ञानी होजायगा जर सहजमे समञ्च जायगा इसी कारण राजाको शधि 
ज्ञान इञ । 
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यः कीत्य॑मानमधिगच्छति पारमेष्ठयं । 
नास्मिन्मवे त 
ख॒कुन्द्‌ यस युक्त भुवनको पवि्न करवेवारो देवर्षि 
निकरो भयो मनके शोधकं इस ज्ञानको जो कीर्तन करे ३, वो ब्रह्म 
ोकको नाय है, समस्तवन्धसे सक्त होयकै या संसारम कभीभी 
नक अमेगा ॥ <& ॥ न | 
अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाऽधिगतमडतम्‌ ॥ 
एवं चियाऽऽअ्रमः पुंसरछिन्नोऽञुञ्र च संशयः॥८७॥ 
इति भीएरंनाख्याने प्राचीनवर्हिनारदसंबाद- 
ऽध्यात्मज्ञानवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥९॥ 
ये अद्भुत अध्यात्म परोक्ष ज्ञान मेने तुमसे कष्मो, इससे देदाभि- 
मान दूर हो जाता हे तथा पररोकमें कमे फर भोगनेके संदेहकी 
निव्रृत्ति होती दै “ जबतक याकै संराय मोह दूर न होय है तक तव 
मोक्ष न दीय ह क्योकि ठेसे ला है ओकोयम्‌ ॥ मोदं रह्म विना न 
` याति सततं दुःखं च मिं विना मातंडन विना न नर्यति तमः शश्च 
भेदं विना ॥ संतोषेण विना न रछोभखदरी व्याधि पथ्यं विना दारि 
द्ये च तथान याति सततं ्रीक्घष्णतुष्टि विना ॥ ” ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीपुरंननाख्याने भ्राचीनवर्हिनारद संवादे अध्यात्मज्ञान- 
वणेनं नाम ००० ० ॥ ५.॥ 


€ 
। शरीमद्धागवतचतथसकन्धान्तगैत 
¢ भाषाटीकासहितं पुरंजना- 

| ख्यानं समाप्तम्‌. 
हामि 


निवेदना 
अमद्भल्मीकीयरामायण गोर्विंदराजीय्‌ भुषण ओर तनिश्छोकी, रामा- 
.-नुजी .इन तीनों भ्याख्या सहित छपृके तैयार है. याहक.छेर्गोको इसका मूल्य 
२५२० पडेगा. ओर भगवद्रणदपंणाख्य भीविष्णुसहस्रनामननाष्य १२००० 
.अन्थ मैटमे दिया जायगा. इसका उाकमहुसरुल - अरग पडेगा. उाकमहसूक ` 
भथम्‌ असे पुस्तक ब्हाल्युपेवलसे भेजा जायगा. इसका कमिशन नहीं मिलेगा । 


सुन्द्रकांड-उक्त भूषण आदि तीन टीकाओंसे सहित छमके तैयार है. 
यह अर्गन्नी बेचा जाताहैकी° ३ ₹० 1 


श्रीविष्णुसदहस्रनाम. `, 

९ भगवद्भणद्पैणभाष्य निवैचनः ओर निरुक्ति इन तीन संस्कत टी- 
कासदित छपके तैयार है, यह परतक बहुत बडा है, कीमत ५.९० । 

२ भग्वहूणद्पणक्नाष्यकी व्युसत्ति ओर उसके अनुसार दीपिका नामक 
भाषाटीका सहित, कीमत १० । 

३ शकराचार्यकुतभाष्यकी व्यु्त्ति ओौर उसके अनुसार चंद्विकां नामक 
भाषाटीका सहित; कीमत ३१२ आना ¦ 

४ केवर भाषाटीका सहित गुखका की < आ०। 


गीता पंचरत्न (ग्दका ) भाषादीकासहित. पाचों रतर्नोकी सरख बोध 
भापारीका छपके तैयार है.की० २२० । 


जीवनचरि ( नवीन ) गोस्षामी तुरुशीदासनीका (भीरानी कमङ- 
वरि रत १० ज्वालाप्रस्राद्नीसे परिशोधित ) । इसमें गोस्वामीके एक सो 
साठ चरि हई । यव्यपि इनका जीवनचरि अनेकं स्थार्नेमिं मुद्रित भा हः 
प्रतु महा परिभमसे अनेक अंथोका अवलोकन कर तथा ना्नानीकत भक्तमा- 
रते यह जीवनचरि् अनेक छंद चौपाई आदिमं प्रम भेमसे वर्णन किथा है । 
यह वडुतदी रसाठ इभा है । जिततके पाठ करनेते मनुष्योका विर भाल्हादित 
होकर परमभक्ति भ्रीरामचंबनीके ओर दोडता है । की ० < आनो 1 


